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दो शब्द 


"पालने का पूत" मूलतः कश्मीरी मे लिखा गया. नाटक है ॥ 
1968 ई० में लिखित इस नाटक की कश्मीर घाटी में अनेक रसतुतियां 
माज तक हो चुकी हैँ । 1971 से 1981 ई० तक करई निर्देषकों 
द्वारा इसे खुले आंगन अथवा आधुनिक रंगमंच पर बार-बार सेला 

, गया । “मांड' नामक लोक-कलाकारों ने भी इसके द्वारा अपनी 
हंसोड-कला का सुचारू प्रदशंन किया! स्वंभी रतनलाल शात, 
मकखनलाल सराफ, रवि क्यमू तथा अन्य निदेशकों के अतिरिक्त 
स्वयं मुक्चे भो कई कायं शालाओं मे इसको नाट्य प्रस्तुति करने का 
अवसर मिल चुका है । आज तक यह 300 से अधिक बार 
मंचित हो चुका है। 

हिदी रूपांतर का मंचन रवि क्यम्‌ के निदेशन मे नई दिल्ली 
ओर दूसरे महानगरों मे प्रयोग" नामक नाट्य संस्था के इडे तले 
हो चुका है! "नेशनल स्कूल आफ डामा' कौ ओर से भी इसका 
सफल मंचन हृ । केक घटनाओं ओर संवादो को भवसरानुकूल 
परिर्वातत किया जाता रहा है । यह्‌ संभवतया इसको राजनीतिक 
प्रासंगिकता के दृष्टिगत अवश्यक भी है । 

एक निकम्मा, कामचोर ओर करद का बौना चूहामार 
अवसरबाद का पहनावा पहने नेतागिरी कौ डगर पर चल पड़ता है 
-ओर अंततः मंत्री बन जाता है । यही हमारे समय कौ विडंबना हैः 
जिसे रंगमंच कौ भाषा ओर तेवर प्रदान किए गए हैँ । कश्मीरी 


माषा मे मुहावरा बन चुके “पालने का पूत" का हिदी रूपांतर जारी 
करते हुए मुक्षे आशा है मेरा यह विनच्र प्रयास राष्टरूमाषा को 
मुख्यधारा में मेरी ओर से अंशदान के रूप में पहचाना जाएगा । 
गौरी शंकर रंणा ने मेरी अन्य नाट्य छकृतियां--त्रिनाप' 
'तोता' ओर “आर्ईना' भौ हिदी मे अनुवादित कौ है । म उनका 
आभासी हं । प्रस्तुत संकलन में 'तच्रिनाम' भी शामिल किया गया है, 
यह्‌ ` नाटक भारतीय नाद्य संघ, इलाहाबाद के वार्षिक नाट्य 
-महोरसवो मे भी प्रस्तुत हए है । 


> मोती लाल क्यम्‌ 


9 


पात 


0 
जवान म॑सखरा 
बृढा मसखरा 
स्लडाबरदार 
राजा 
छोटा मंत्री 
बड़ा मंत्री 
बौना (पालने का पूत) 
सुद्ध. विलाव 
बुद्ध. बिलाव 
मकान मालिक 
कू ग्रामीण 
तथा 


चूहे 


माषा में मुहावरा बन चुके “पालने का पूत" का हिदी रूपांतर जारी 
करते हुए मुक्षे आशा है मेरा यह विनस्र प्रयास रषष्टूमाषा कौ 
मुख्यधारा में मेरी जर से अंशदान के रूप मे पहचाना जाएगा । 
गौरी शंकर रेणा ने मेरी अन्य नाट्य कृतियां--“तरिनाम' 
(तोता ओर “आईना भौ हिदी में अनुवादित कौ है । मे उनका 
आभार हं । प्रस्तुत संकलन में 'ब्रिनाम' भी शामिल किया गया है, 
यह ` नाटक भारतीय नाट्य संघ, इलाहाबाद के वा्धिक्‌ नादय 
-मष्टोरसवो मे भी प्रस्तुत हए हँ ` | 
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पात 


भि 
जवान म॑सखरा 
बढा मसखरा 
ञ्लडाबरदार 
राजा 
छोटा मंत्री 
बड़ा मंत्री 
बौना (पालने का पूत) 
सुद्ध. विलाव 
वृद्ध. बिलाव 
मकान मालिकः 
कू ग्रामीण 
तथा 


चूहे 





पालने का पृत 


[जवान मस्खरा दशंकों के वीच म से आता है । उसके गले 
म्‌ नगाड़ा लटका हुजा है । नगाड़ा वजाता हुआ वह मंच की 
जर आता है। तथा मंचाग्र पर खड़े होकर दशंकों से 


कहता है] 


जवान मसखरा : 


ठम-ढम-ढम सज्जनो ! अपनी-अपनी जगहों पर खामोए 
से बैठे रहो । इस क्षेत्र का वूढा मसखरा सात दिनों सेः 
घर नहीं आया है । इसी कारण सभी भांड उसे नगर 
डगर दूंढते फिर रहे हैँ । अपनी-अपनी जेवों का ध्यान 
रलो । कहीं एेसा न हो कि इधर हमारा बढा मसखरा 
आप में किसी की जेव मे घुस कर, छिपि कर बैठे! 
ठम ! ढम ! ठम ! 

लोगो ! यद्यपि सरकार भिखारियों को पकड कर ले 
जा रही है, लेकिन वृढा मसखरा कोई नया स्वांग रचा 
कर आप लोगों से पसे वसूलने के बहाने यहीं कहीं 
प्रकटन हो जाये । इसलिए आप सव को भै सावधान 
कर रहा हँंकिअपमेंसे कोई उसे विना रसीद के एक 
पेसाभीनदे। क्योकि भांडों ने घोषणा की है कि 
जव तक्र वे आपको अपना स्वांग न दिखायें आप उन्है 


पालने का पूत /.1 


त्वात मसरा: 


एक पैसा भीन दे, फिर चाहे वे अपनी मिट्टी प्लीद 
करायें या आपकी ! ढम ! ठम ! ढम ! 

तो सज्जनो हमारा यह्‌ तमाशा देखकर आपके वच्चे 
बदरे मसखरे की संगत मे आकर खुद मसखरे बनने का 
इ्रादान कर वैठे। इसलिए यदि हमारा मसखरा 
आपके बीच में कहींच्पाहैतो उसे फोरन मंच पर 
हाजिर करो | नहीतोम द्म {ठम ! ढम ! वजा क 
आफत मचा दुगा । आफत ! 

[पर्दा उठता दै] 

[बढा मसखरा न जाने कहां से किन विचारी मे इवा 
हआ है । जवान मसखरा तेज गति से गोलाकार चक्कर 
काटता हुआ नगाडा वजाते हुए अचानक वृढ मसखरे को 
देख लेता हे ।) 


वापरे वाप! 


(बूढ़े मसखरे के कान के पास जाकर नगा पर थाप 
देता है । एेसा लगता है जसे वह कुछ भीन सुनता हो) 
सज्जभो ! मै बेकार इसे आप लोगों के वीच में दढ रहा 
था। अरे ! यह्‌ मसखरा तो पहले से ही मंच पर अपने 
स्थान पर विराजमान है ओर न जाने किन विचारों में 
ङवकी लगा रहा है । 


[बृढ मसखरेके कानमे जोर से नगाडा बजा कर] 


ठम! ठम! ठम! द्म! दम! ढम 1 


अरे मसखरे सात दिनो के भूखे 

दढ दंढ कर तुके थका मँ कितना रे। 

क्या दख है तुञ्नकोरेत्‌ किसमे खोया 

उठकर अपना स्वांग दिखा त्‌ सवको रे। 
(बुढ़ा मसखरा दूसरी ओर मुंह फर लेता है) 
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जवान मसखरा : 


जवान मसखरा : 


जवान मसखरा : 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 


बढा मसरा 


जवान मसंखरा : 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 
: मै फिर भी नहीं उदगा । 


बढा मसखरा 


वीवी वच्चो को छोडकर कहां चला गया .शरा;.रे 
मसखरे ! (वूढ] मसखरा फिर दूसरी तरफ मुंह फेर 
लेता है । जवान मसखरा भी उसी की ओर मुडता है) 
अभी समय है बहुत पड़ा 

अरे मसखरे वापस. आ । त 


(बढा मसखरा दूसरी ओर म्‌डता दै) 


१ ग 


सभी भांड अनाज मांगने चने गये, त्‌ कव जायेगा रे ? 
(दर्णकों की ओर) हे सज्जनो ! लगता हिडइसने न उठने 
की कसम खाई है। है कोई उपाय इसे उठाने का ? 
(सोचकर) ओह ! समञ्च गया ! सीधी उंगली से घी 
नहीं निकलता । दो ही रास्ते हं । जोर जवरदस्ती षा 
चांदी के सिक्के। 

(वृढ मसखरे के पास आकर) म पुलिस बुला लूगा 
वरना उठो । 


: नहीं उट्‌गा। 


शक्र है। मै तो समज्ञ रहा था कि उसकी जीभदही कट 
गयी है । (मसखरे से) उठो मे पंचायत वृलाऊगा । 


: जा मँ नहीं उठता । 


वीवी वच्चो को वुलाकर ह्‌ गामा करवाऊगा 


: नहीं उट्‌गा । 


इन सवके (दशंको कौ ओर संकेत करके) जते तुश्जपर 
वारूगा। उठो न। 


: मैना उरृगा। 


सात दिनों से भूवे पेट को भर दुगा। 
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जवान मसरा : 


बू मसखरा 


जवान मसखरा : 
: सौ रूपये । लो मै उठा । 


बढा मसरा 


जवान मसखरा : 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 


बढा मसखरा 


जवान्‌ मसखरा : 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 
: तहीं सरकार ! देखा ने राजा का दरवार । 


बढा मसरा 


जवान मसरा : 
: बीहड सुनसान में देखा मैने एक नजारा । 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 
: देखा चैने चंदा की चांदनिया मे राजा की अटरिया 


चढ़ा मसखरा 


(दशंकों से) अब क्या लाकर द्‌ इसे (मसखरे से) 
अच्छा तो मत उठ (सोच कर) मगर ठहरो । अव बृ 
मसखरे प्रान जाओ । उठो । 


: हरगिज नहीं उट्‌गा । 


पूरे सौ रुपये गिन कर दगा । उठो जी। 


~ 


या खुदा ! घूस ने किस-किस कोवस मे नहीं किया ॥ 
इस बृढ मसखरे कौ वात ही क्या । 


: कहाँ है सौ का नोट, लाओ वरना अपने घर जाओ । 


कहाँ से लाऊं मैने तो अभी इन लोगों से एक पसा 
नहीं लिया दै। 


: हाय रे गजव कंसा है ठव ! 


फोकट मे तमाशा देखेगे सब । 

बाद मे देखेगे यह सव । पहले वता तू किनि स्यालौं मे 
डवा था। सात दिनि कहां रहा । तेरे दशंन क्यो दुलभ 
हो गये थे। 


; अरे क्या बताऊ । नया तमाशा रचने के लिए सात द्विनः 


के लम्बे मागं पर चल पड़ाथा। 
बाप रे! कुछ हाथ भी आया या जाना हमा वेकार । 


इस लोक काया परलोक का ? 
लौट अये हो या अभी उसी लोक में घूम रहे हो ? 


ऊनी 
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जवान मसखरा : 


खृष्टा मसखरा 


जवान मसरा : 


वृष्ट मसखरा 


जवान मसखरा : 


--- धूढ़ा मसरा 


जावा 


उंची अटरिया ! हाय रे हाय ! कहीं वहा तूने देखी कोई 
जन्नत की हूर । 


: चुप वेशऊर ! देखी मने लटकती वहां दार परर एक्‌" 


जंजीर । 
मारे गये । कहीं तम भी उससे लटक तो नदीं गये । 
नहीं वहां लटक रहा था घटा----- । 


अफसोस ! वह जंजीर अगर छिच जये तोये लोग 
वराके भाग जा्येगे । कगे कि दमकल का घंटी 
घनघना रही दै 1 आग-आग-जाग.--“" 


; घवराओ मत (रुक कर) सुनो घंटी तौ सचमुच वज उठी 


आओ देखे राजा का रंगमहल । बजने लगी घंटी 
आओ यहां चिप बैठकर देखे राजा की अटरिया, 
देखे उसका रंग सृनहरिया । (दोनो का प्रस्थान ! दुसरा 
परदा उठता है । मंच पाए्वे मे राजा का दरवार ओर 
बायीं ओर एक चौखट जिसके साथ एक जंजीरसे एक 
घंटी लटक रही ह । जो किसी के खींचने से बज रही 
है । महल में क्लंडावरदार की आवाज ।) 


: होणियार ! खवरदार ! (्ंडावरदार अदर जातां है) 


राजदरवार की ङयोढी पर न जाने कौन फरियादी 
न्यायं की घंटी बजा रहा दै । इरालिए न्यायप्रिय 
महाराज अभी अपना दरबार वुलायेगे । उनके सलाह 
कार उनके दो मन्त्री होगे । वधान, महाराज पधार, 


= 


= 
रह्‌ ह्‌। 


(महल का परदा उठते हए महाराज तथा दो मंत्री 
प्रेण करते है । एक मन्त्री की दाढ़ी सफेद है । दूसरे, 
की काली) - 


पालने का पूत / 5, 


राजां 
छोटा मत्री 
क्मंडाबरदार 


राजा 


क्मडाबरदार 


दोनों मंत्री 
बालक 
छोटा मत्री 


बालक 
दोनों मत्री 


पालने का पूत : 


राजा 


"पालने का पूत 


: मन्वियो, कोई दुखियारा हमारे पास फरियाद करने 


आया है । उसे हाजिर किया जये } 


: ओ क्ंडावरदार ! वड़े आदर सत्कार के साथ जंजीर 


खीचने वाते फरियादी को हाजिर करो । 


: न्यायप्रिय महाराज का प्रताप चारों ओर फंले, मँ अभी 


उस फरियादी को पेश करता हूं । 


: मंत्रियो, इतने वर्षो से किसीने भी इस जंजीर को नहीं 


खीचा हम समक्त रहे कि हमारे राज्य में सभी खुशहाल 
ओर सुखी हैँ । लेकिन कौन है यह जिस के साथ अन्याय 
हुञा दै । 

(घंटा वजना बन्द हो जाता दै) ्ंडावरदार का प्रवेश) 


: महाराजा का न्याय सदा वना रहे । एक देहाती वालक 


दरबार में उपस्थित हे । यही बालक जंजीर को दांतों 
से खींच-खीच कर न्याय की घंटी वजा रहा था । 


: अजीव बात दै । क्या वह अपने दांतों से, जजीर खींच 


रहा था । 


: महाराज ! मैने न्याय कौ घंटी बजायी है । लेकिन इसके 


विना मेरे पास कोई उपाय ही नहींथा। 


: फरियादी तुम्हारा नाम क्यादै ? तुमकहांसेआणएहो? 
: महाराज मेँ पालने का पूत कहलाता ह - पालने का पूत 
: पालने का पत ! 


जीहां, मै रंगपुर गांव से आयां) 


: फरियादी ! विना किसी डर के बताओ, तुम्हारे साथ 


क्या अन्याय हुजाहै? 


: महाराज किसी भी व्यवितिने मेरे साथ कोई अन्याय 


नहीं किया है ओर न ही मेरे साथ कोई जुल्म हुआ दै । 


6 / पालने का पूत 


बडा संतरी 


पालने का पूत 


राजा 


पालने का पूत 


छोटा मंत्री 


पालने का पूत 


दोनो मंत्री 
राजा 


पालने का पूत : 


राजा 


पालने का पूत : 


राजा 
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: तो तुम किस लिये घंटा वजा रहेये। 


र म जन्म का अभागा हूं ओर इसी से अव तक दुखे 


भोग रहा हं । 


: फरियादी साफ-साफ कहो कि तुम॒कहना कया चाहते 


हो ? 


: कया वताऊं महाराज ! मुञ्ञे अपने माता पिता ने पूरे 


बीस साल पालने मे रख कर पाला है । उन्होने मेरे 
तक वाहरी दुनिया की रोशनी तक न आने दी॥ 


: इस का कारण ? 
: ज्यों ही मेरा जन्म हृजा गांव के क स्यानौने 


भविष्यवाणी की कि यदि मुञ्ञे सूर्यं कौ एक किरणः 
भौ दिखाई दी तो अपने माता-पिता कौ मृत्यु का, 
कारण वनूंगा । इसीलिए उन्होने मुञ्चे पूर वीस साल 
तक अन्धेरी कोठरी मं पाला पोसा 1 रात के अंधेरे के 
सिवाय मुने किसी भी समथ बाहर्‌ निकलने कौ इजाजत 
नथी 


: यह्‌, एक, अजीव दास्तां है । 
: इससे तुम्हारे साथ कौन-सा अन्याय हुंजा १ 


महाराजा मुज्ञे मेरी किस्मत ने लूटा । 


: मतलब । 


वीस साल बाद मेरे माता-पिता की मृत्युहौ गयी ओौरः 

जव रै अंधेरी कोठरी से ओर पालने से वाहर निकल 
तो मुज्ञे सारी दुनिया अजनवी लगी । मै कोई काम करने 
केः लायक न रहा । 


: क्यों ¶ 
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पालने का पूत 


राजा 
पालने का पूत 
राजा 


पालने का पूत 


सयजा 


पालने का पूत : 


खडा संत 
पालने का पूत 


छोटा मत्री 
पालने का प्त 
राजा 

पालने का पूत 


४ 


: पालने का पूत होने के कारण सवको यै अननवबी ओर 


अजीव लगा । कोई भी मुक्च से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
रखने या मित्रता करने को तयार न हुआ । 


: लेकिन इससे भी तुम्हारे साथ कौन-सा मन्याय हज । 
: रँ अपनी जीविका कमाने के लिए कोई काम न कर 


सका । 


: क्यों ? तुम्हारे हाथ पैर तो दुरुस्त हँ ओर तुम अंगहीन 


भी नहीं हो । 


: महाराज, मै भच कहता हं मँ कोई काम करने योग्य 


नहीं हूं । क्योकि ने वचपन से कोई काम-धन्धा नहीं 
किया। 


: तुम चाहो तो अव भी कु कर सकते हो । 


महाराज, मृक्ञमेतो न इतना धीरज है न इस ओौर 
कोई प्रवृत्ति ही है ओर कोईमेरा मागं दशक भी नहीं 
है । लोग मुज्ञे देखते टी भाग जाते हैं । 


: क्यो १ 
: क्योकि मै इसी उन्न में बाहर निकला ओौर किसीनेभी 


मेरा बचपन नहीं देखा । (रोने लगता है) मेरा ज्यादा 
सारा बचपन तो घर की चारदीवारी मेही खप गया। 


: तो सचमुच तुरम्हँं कोई काम नहीं आता । 
: यदि कोई काम जानता तो यहां क्यों चला आता । 
: तुम अभी भी कोशिश करके कोई काम सीख सकते हो 


महाराज सो कंसे ? जव भीमे कोई काम सीखने की 
कोशिश करता हुं मेरे हाथ पैर जैसे अकड़ जाते हैँ ओर 
मुज्ञे अपना सारा णरीर टूटता हृआ-सा लगता है । खाने 
के वरतन से मुंह लगा कर खाना खाताहूं। हाथ 


से नहीं । 
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दोनों मंत्री 
राजा. 

"पालने का पूत 
राजा 

पालने का पूत 
बडा संत्री 
पालने का पूत 
छोटा मंत्री 
पालने का पूत 
बड़ा मत्री 
पालने का पूत 
छोटा मंत 
पालने का पूत 
बडा मंत्री 
'पालने का पूत 
राजा 

पालने का पूत 


राजा 
पालने का पूत 


राजा 


'पालते का पूत 


~ (लस) 
* दभ्‌ 


: अजीव वात है। 

: तुम हम से क्या चाहते हो ? 

: महाराज नौकरी । 

: कसो नौकरी ? 

: महाराज जिस मोग्य आप मुशे समञ्जते दो 1 
: क्या चौकीदारी कर सक्ते हो । 


: कैसे हजूर ! मै घूमने फिरने लायक हूं ही नहीं । 


: तो तुम पुलिस की नौकरी कर सक्ते हौ ? 


र कद से वौना हूं । 


(म 


: तो फिर माली का काम कर सकते हो ? 
: हजूर मुञ्च में वैसी रतीं कहां ? 


: नदीं हजूर मँ सिफं लोरियां गा सकता हं । 
: अरे तो तुम गा सकते हो । 
: नहीं महाराज ! न मेरी आवाज सुरीली है न मृजे सुर 


तालकाज्ञान है। 


: तो तुम जानते क्याहो ? 
: महाराज पालने में पड़-पड़े नींद करना, खराटे भरना 


ओर गुनगुनाना । 


= 


: तो फिर कौसाकाम दं जो तुम्हारी दाल-रोटी चल 


3. 


सके ? 


: महाराज इसीलिए तो यै आपकी शरण मँ आया हूं 1 
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दोनों मत्री 


राजा 
पालने का पूत 


दोनों मंत्री 
राजा 
पालने का पूत 


राजा 


पालने का पूत 


राजा 


पालने का पूत : 


=: 


‡ महाराज इसकी मत मारी गई है। न जाने क्या इधर 


उधर की कह रहा है । 


; तो फिर कौन-सा एेसा काम दैजो तुम कर सक्ते हो ? 


: कदं मेँ हं छोटा महाराज ! 


1 


पालने मेँ है मेरा राज ॥! 
ना है कोई मेरा ताम! 
नाम जान्‌ कोई काम ॥ 
घड़ी सुस्त है मेरी चाल! 


` दिखलाता हं एक कमाल ॥! 
[< 


उसे वताता हँ सरकार ! 
मै हं पक्का चूहामार ! 
सव मे अद्भूत मेरा काज ! 
मारू चूर मै महाराज ! 


: (उ्हाका) हा ! हा ! हा ! हा ! हा । 
: आ हाहा हा!!! तो तुम चूहे मारं सकते (त! £" 
: हां महाराज ! मेरा निशाना कभी नहीं चूकता आज तक 


जो भी चूहा मेरे पालने से गुजरा है जिन्दा नहीं वचा ॥ 
चूहा मारने के समय मेरी वाहं एकदम फडक उठती हँ । 


: परन्तु चूहा मारने के लिए आज तक हमने किसी भी 


आदमी को नियुक्त नहीं किया दै । 


: महाराज, मैने सुना है चृहे हमारे घरो ओर खेतो को 


बहुत नुकसान पहंचाते है । अगर मृञ्ञे आज्ञा मिल तो 
म सभी चूहों का इस देशसे सदा के लिए सफाया 


करद्‌ । 


; उससे हमें क्या लाभ होगा ? 


महाराज, उस से सभी लोग खुश होगे, घरमें भी मावः 
मे भी सभी खुश ओर खुशहाल । 
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न 


राजा 


पालने का पूत 


राजा 
पालने का पूत 
राजा 


पालने का पूत 


राजा 
पालने का पूत 
राजा 


पालने का पूत 
राजा 

पालने का पूत 
राजा - 


बढा मंत्री 


: तो तुम सचमुच चूहे मार सक्ते हो ? 


: यदि हम तुमह चृहे मारने के लिए नियुक्तं करं तो 


इसका क्या सवूत होगा कि तुम ने वास्तव में चह 
मारे दै । 


: महाराज मँ उन चूहों की दुभ काटकर आपके सामने 


पेणकर दुगा । 


: लेकिन एक विनती है महाराज ! 
: वह्‌ क्या? {| 


: मेरे साथ दो सरकारी कर्मचारी भी भेज दीजिए ताकि 


मुञ्च पर कोई चोरी का इलजाम न लगाए । 


: स्वीकार हे। 

: दूसरी विनती है महाराज ! 

: जल्दी बोलो ! 

: यदि चूहों की साढ़े सात मन दुमे पेश करू तौ मुज्ञ 


सरकारी सम्मान दिया जाए । 


: हां! हां! हां! यह कौन-सी वड़ी बात है यदि तुम 


थोडे ही दिनों मे यह कायं करोगे तो तुम अवश्य ही 
सम्मान के पात्र बनोगे । 


: महाराज हुकमनामा तो दीजिए । 


: मंत्री जी, इस रंगपुर के वौने को हुकमनामा 'दियाः 


जाये । 


: (हुकमनामा पढकर्‌) रंगपुर के इस वौने को यह आज्ञा 


दी जाती है किं वह इस देश के चूहों का सफाया करे] 
इस काम मं हमारे दो कर्मचारी सुद्‌ बिलावःबौर्‌ः 
बुद्‌ विलाव इसे सहयोग देंगे । १. 


पालने.का पूतः ¶ {1 


-जवान मसखरा : 


-बहा मसखरा 


जवान मसखरा ` 


.बूढ़ा मसखरा 


जवान मसखरा : 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 


- बढा मसखरा 


` जवान मसखरा : 


-बढाःमसखरा 


: जवान मसखरा : 


(राजा हृकमनामे पर हस्ताक्षर करता है) 
लो यह्‌ लो हुकमनामा 


[इसी के साय दूसरा परदा गिरता हं । जवान मसखरा 


ओर वृढा मसखरा बाहर भते है ॥ 
तो पालने का पत चूहा मार अभियान पर निकल पंडा । 


: मरता क्यान करता ! मगर भई मानना पड्गा कि 


पालने का पूत किस्मत वाला निकला जो राजाने उसे 
चूहा मार हाकिम मुकरिरः किया जार साय मेदो अंग 
रक्षक दिये सुद्ध विलाव.----* 

ओर बुद्ध बिलाव । भई मसखर्‌ ! यह्‌ तो बताइये कि 
यह दोनों उसके किस काम क ये ? 

: तम तो जानते हो कि सालनेकापृतकदम छटा शा 
मगर उसका दिमाग णौतान से भीतेज था। ये दोनों 
उसके सलाहकार ये । यानि-- समक्षं कुछ समन्ञ विः 
नहीं ? 
समज्ञा भैया समज्ञा । तो क्या उन्होने इस देण कं सार 
चृहे खत्म कर दिये ? 


: कौन जाने कहावत है, मरो ने जाल विचछठाये ओर 


मछलियों ने भागना सीखा । 

उन्होने पे जमा की या नहीं । 
: किसने देखा, पर यह सुना दै कि शुरू-शुरू म उपतनु 
नेकनीयती जौर ईमानदारी से काम किया। लोग भी 
खुण हए- परन्तु. ----* 
परन्तु क्या ? 
: बही जो होता है । 
वही १ --अरे भई क्या होता है । 
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बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 
: तीनों मिल गये हो गयी यारी । 


बढा मसरा 


जवान मसखरा : 
: महाराज को क्या मालूम था कि पालने का पूत उतल्टे 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 
: हाँ, शुरू-णुरू मे तो चूहे पकडे, उनकी पूछे काटता 


बढा मसरा 


जवान सस्खरा : 


वृढ मसखरा 


जवान मसखरा : 
: सवको किया परेणान मुश्किल मे थी सवको जान । 


बढा मसखरा 


जवान मस्खरा : 


गूढा मसखरा 


जवान मसखरा ` 


: पहले तो अकेला बौना था वाद मे अंगरक्षकों समेतः 


तीन हो गये । 
तीन ! तीन हए तो क्या हुआ ? 
गनो ने की सिदारी ॥ 


जनता सारी उनसे हारी । 
चारों तरफ थी मारा मारी ॥ 


काम में हेरा फेरी भारी 
तीनों ने की साकञिदारी ॥ 
होती क्या है साज्ञिदारी ? 


सीघे काम करेगा । उन्होने सच्चे दिल से उसका सुक्ञाव 
स्वीकार किणाथा। परन्तु उसने न जाने क्या-क्या 
गुल खिलाये 
गुल खिलाये ? 


रहा । ओर उन्हँं मारता गया 1 


बाद में क्या हआ ? 
मै क्या उसका चमचा हँ जो मृज्ञे मालूम हो । पर जो 
क्छ मे जानता हूं सो वतां 1 


हाँ बताओ, मै सुनता हं पूरा ध्यान देकर । 


किस को किया परेशान ? 
गों को, किसानों को, सभी हुए परेशान । 
समञ्ञा । पर कंसे ? 


पालने का पूत / 13 


चंदा मसखरा 


जवान मसखरा 
बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 


बृढ मसखरा 


जवान मप्तरा : 


बढा मसरा 


बढ़ा मसरा 


जवान मसरा : 


ढा मसरा 


: किसी अनाज की कोठरी या मकान के पासं पहुचे. ही 


मन्ना बौना शोर मचाता है--यहां चूहा घुस गया है 
ओर चूहे के वच्चे भी पकड़ो इन्द पकड़ो - फिर चसचौं 


को हुक्म देता है जाओ कोठरी गिराओ, खोद हाली 
नींव -चृहे निकालने ह । 


: पर चूहे उसके हाथ लगते थे क्या ? 
: अरे, उसका चूहों से क्या सरोकार । चमचे सारा काम 


खुद ही निभालेतेथे। 
कंसे ? 


: दे दोनों किसानों से कारवाई मांगते थे । ४. 


कारवाई । वह क्ण वला दै? 


: अवे, कारवाई माने नोट । वड़े चूहे के लिए पांच रुपये 


ओर चह के वच्चो के लिए एक कपया । 
यानि कि व्यापार । 


: बौना धा हाकम चूहा मार । 


टिप कमिणनर उसके दो यार॥ 

गई मसीवत क्यो मोल ले, आ वैल मुञ्ञे मार अवे, पता 
ग ने दो-दो बिल्लियां पाल रखी हँ ।ओौर 
कंधे पर द्‌ नाली वन्दुकं लट्काये निकलते दै । 





९ 


सो किस लिये ? 


: सनो णाम होते ही कस। घर के पास शोर मच जाता । 


इस घरमे चूहा बुस गथा है । फिर विद्लियों को खुला 
छोड दिया जाता है । विह्लियां पूरे घरमे ऊपर कभी 
नीचे, कभी रसोई घर मे कभी वच्चो के कमरेमें कभी 
रसोई मे कभी वैव्कमेंतो कभी सामान घरमे जातीं । 
मकान मालिक आता है तंग, धर मे छिड जाती दै 


0 
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जवान मसरा : 


बढा मसखरा 


जत्रान मसरा 


बूटा मसबरा 


जवान मसरा: 


बढा मसरा 


जवान मसखरा : 


बढा मसरा 
बढा मसरा 
पालने का पूत 


बुद्ध बिलाव 
मालिक 


जंग । सभी मुहल्ले वाले तमाशा देखने ` निकलते " दै । 
वच्चे डर जाते हैँ । ओरतें चित्लाती है । 
मतलव विल्लियां आफत मचाती ह । 


: ओर नहीं तो क्या वौना ओर उसके चमचे तव तकं नहीं 


जाते हैँ । जव तक कि धर के सव बरतन-भांडे 
टट-फट न जाये । यातो चूहा पकडतेदैंयाघरके 
मालिक से नोर वसूलते है । 





: (दर्शकों से) समक्षे आप, कंसी होती है । चूहैमारि हाकिम 


की हाकिमी। (वृदं से) हे मसखरे ! इसका मतलव तो 
यह हा कि इन हाकिमो को किसी भी घर मे वेधड़्क 
घुसने का अधिकार था। 


(११००. 


: इन्हं सरकारी हुक्मनामा जो मिला दै] 


(बाहर शोर सुनाई देता दहै 
यह गोर कंसाहै। जरा हम भी सुने? 


: अरे-अरे रे । ये तो वौने राम कौ ही आवाज 


लगती है । {7 £ 
आ गयी मुसीबत । कहीं हमें भी पकड़ कर नाने 
जाये । ओर हमारी भी पृष न काट दी जाये । 


: तुम्हारी कौन-सी पृछटै? 
जवान मसरा : 


छ नहीं तो मृ तो दै। 
हा-हा-हा-हा-हा (मसखरो का प्रस्थान) 
(पालने का पूत, दो अंगरक्षकों ओर एक मकात्तः मालिक 
नागरिक का प्रवेण जैसे लड रहै हो) 


: हरगिज नहीं, या हम मकान की नीव खुदवायेगे या । 
: या फिर नकद कारवाई हां.. 
: अरे भैया ! मेरे मकान की एक-एक ईट ठह जायेगी,1 


क 9 
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पालने, का पूत 


मालिक 


सुद्ध विलाव 
बद्‌ बिलाव 


सुद्‌ बिलाव 


मालिक 


पालने का पूत 


मालिक 
पालने का पूत 
मालिक 
घालने का पूत 


सुद्‌ भोर बुद्‌ : 


: इसमे भला हम क्या कर सकते दँ । चूहा तो तुम्हारे 


ही मकान की नीव में घुसा है। जव तक उसे पक्डन 
लें हम कंसे जाये । 


: हांहां। घुस गया होगा । मगर वह आया कहां से ॥ 


आपदहीलोग तो उसे अपनी जेवमेंलयेथे। ओर 
मेरे मकान के पास लाकर छोड दिया । 


: हम कहां से लाते ? शमं नहीं आती रूढ बोलते । 
: लायाभी हो तो क्या । तुम्हारे धरकेचूहेभीतो 


पकड़ निकालने हैँ । सुना नहीं है । -पराया चूहा घर 
के चूहों को भगा देता है। 


: हम अभी विल्लियों को सुला छोड़ देशे फिर देखने हैँ । 


तुम्हारे घरसे चूहै निकलते हँ या नहीं । नहीं निकलते 
तो हम मकान की नीव खोद डालेगे । 


: ए मकान गिरा दोगे । कंसी अंधेरनगरी है । 


अरे मेरा सारा मकान ईट-ईट ठह जायेगा । 

वकवास वन्द । ठम जानते हँ तुम्हारे घरमे चूहे घुस 
गये है जो तुम्हारे धर की एक-एक ईट को खोखला 
कर देगे । 


: आपकी ही मेहरबानी से । 

: जाओ भई, गिरा दो मकान, तमाशा क्या देख रहे हो । 
: अरे कहां जाते हो । कंसा अन्याय है । 

: हम नहीं जानते अन्याय-वन्याय हम तो सरकार की 


आज्ञा का पालन कर रहे हँ अभी देखो चूहै अन्दरसमे 
पकड़ कर लत्ते, ह मारते है । पे हम ले जायेगे ओर 
मांस यह वित्लियां खा्येगी । 

म्याओं । 
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मालिक 


सुद्‌ बिलाव 


मालिक 
पालने का पूत 


मालिक 
बुदधू विलाव 


सुद्‌ विलाव 
मालिक 
बुद्‌ विलव 


मालिक 
सुद्‌ विलाव 


सालिक 
पालने का पूत 
मालिक 


: पकंड़लो मना. किसने किया. है । पकड़ने ही है. तो 


मुज्ञे एक चूहैदानी दिलवा दो । रात मेँ चृहे फरसँगे सुबह 
आकर तुम ले जाना । 


: क्यों क्या चूटेदानी वाजार में नहीं मिलती । 


खरीदते तो तुम्हारे घर मे एक भी चूहा न होता ! 


: पर मुज्ञे क्या पड़ी थी जो मँ चृहेदानी खरीदता ॥ 
: तभी तो तुम्हारे षर में चृहैहै। अभी उन को नमदार 


करो । 
[दोनों विलाव जाने लगते हे] 


: कहां जा रहे दो भई ? तुम कहीं सचम्‌च मेरा मकान 


गिराने तो नहीं जा रहे ? 


: गिरायें नहीं तो क्या करे । चूहों को जिन्दा कंसे छोङ 


सक्ते है ? 


- नहीं तो कारवाई हाजिर करो । हम चले । 
: कितना देना होगा । 
: चूहै कौ कीमत पांच रुपये, बिल्लियों के खाने पीने कीं 


फीस दस रुपये, चूहेमार हाकिम का आन द्‌ स्पाट 
वेरीफीकेशन" फीस वीस रुपये । तथा दिप कमिश्नरीः 
दफ्तर का खर्चा बिना रसीद 50 रुपये । 


: कुल कितना हुञा । 
: यही कोई सौ एक रुपया । जल्दी दे दो । अभी बिल्लियां 


तुम्हारे घर से बाहर निकाल लेते है 


: यह तो घोर अन्यायहै। मँ सौ रुपये कहां से लाऊंगा ¢ 
: खोद डालो जी नींव वरना चूहा हाथ से निकल जायेगा # 
: इतना गजव मत क्रो धई । आखिर यह चूहामार 


हाकिमी कितनी देर चलेगी । 
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पालने का पूत 


१ 


मालिक 
स॒द्‌-बद्ध 


०९ ७८ 


मालिक 

खद्‌ विलाव 
मालिक 
पालने का पूत 
मालिक 
पालने का पूत 
सुद्ध्‌ बिलाव 
मालिक 

बुद्ध बिलाव 
द्ध बिलाव 


-सालिक 
बुद्ध विलाव 


मालिक 
{सुद्ध विलाव 


: तुम अब ज्यादा वकने लगे हो । कारवाई शुरू करो 


जी। गिरा दो इसका मकान ? 


: जिनाब एकदम । 
: ठहरो ठह यह्‌ लो 10 ₹° ओौर पीछा छोडो । 
: अच्छा क्या समन्ञा है हमको । तुम कहीं यह तो नहीं 


समञ्च रहे हो कि हम दस रूपत्ली लेकर चले जागे । 
उठाओ अपने ओजार । 


: तो वताओ कितनाद्‌ ? 

: कू ओर । 

: यह लो ओर पांच रुपये । 

: मगर एक शतं पर । 

: कौन-सी शतं ? 

: ज़रा इसे समञ्ञाओ । 

: वोट किस को दोगे ? 

: क्या मतलब ? मेरी मर्जी है, जिसे चाहं उसे दे दूंगा । 
: यह्‌ नहीं हो सकता है । 

: हां 1 यह नहीं हो सकता दै । नहीं मालूम कि हमारे 


हाकिम वौने महाशय अव चुनाव लडने वले है ओौर 
तुम्हे अपना कीमती वोट इन्हीं कोदेनाहै। नहींतो 
हम चूहों को तुम्हारे घरमे छोड आ्येगे ओर तुम्हारा 
सत्यानाश करवा देंगे । 


: न जाने किस बला से पाला पड़ा है। 
: जवान सम्भाल कर वात करो ओर हमारेनारोंका 


जवाब दो । 


: किन नारो का जवाब ? 
: चूहे रखना छोड़ दो । 
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युद्ध. बिलाव 
पालने का पूत 
सुद्ध. विलाव 


मालिक 
बुद्ध विलाव 


मालिक ` 
पालने का पूत 


सुद्ध. विलाव 
बुद्ध. विलाव 
सुद्ध. विलाव 


बुद्ध. विलाव 
सुद्ध बिलाव 
बुद्ध. विलाव 
सुद्ध. बिलाव 
पालने का पूत 
सुद्ध विलाव 
पालने का पूत 
सुद्ध. बिलाव 


: वौने राम को वोटदो। 
: याद रखना । 
: हमारा चुनाव चिन्ह रै “चूहा । अगर बोट नहीं दोगे 


: भूलना नहीं । इन्होने तुमसे पन्द्रह रुपये । 





तो म्याओ म्याजो से तुम्हारा पीछा न टेगा । 


: मतलव ? 


तुम्हारे षर में चै होगे ओौर हमारी विल्लियां वहां 
कभी ऊपर तो कभी नीचे अपने लशकर लिये दौड़ती 
रहेगी । ` ` ` निकालो रुपये । 


: (रूपये देते हुये) तो तुम पीछा कहां छोड़ोगे । 


~ 


॥ 
तक हं 


तुग्हारे पास हमारी अमानत के तौरप 
जव तकतुम हमे वोट दोगे-चलो जी । 


द 
तव 


: (नारा लगाता है) चूहे तेरे घर में धुसे । 
: वौनने वाव को वोट दे (तीनों निकलने लगते हैँ) । 
: अवे ओ वागड़ वित्ते ! कहां चले ! जरादेखो तो 


क्याटै १ 


: क्या है ? 
: अरे ये लोग! इनं जानता टै। 
: कौन लोग ? कैसे लोग ? कहां ? 
: इस हाल मे, इस रंगणाला में । 
: यह क्या करने आये हैँ ग्रहां ? 
: हजूर किस ख्याल में हैँ आप ? यही तो मौकादै! 
: केसा मौका ? 
: सुनहरी मौका ! हजूर भाषण देने का मौका-- 


हिः हिः आप तो सव जानते हैँ 
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त ~ 
बढ विलाव : लेकिन हम यहां राजनीतिक भाषण कंसे दे सकते है ? 
सुढध. बिलाव॒: इतने बुद्धिमान होकर आप बुद्‌ क्यों वनते हो । यही 

तो मौका है कि हम सास्कृतिक कार्यक्रमके नाम से 
हाल किराये पर ले ओर भीतर राजनीतिक भाषण 
ज्ञाना शुरू कर दं । 
बुद्ध. बिलाव : वाह ! क्या सूव ! हमें सचमुच समय का फायदा उठाना 
चाहिये । रहा सास्कृतिकं कार्यक्रम ॒सो वह कार्य इन 
चूहेदानियो मे वन्द चह प्रस्तुत करेगे । 
[संगीत - बुद्ध विलाव चहेदानियां लाता है । फिर 
पाश्वं मे जाकर एक-एक कर के बहुत सारी चूहैदानियां 
लाता है । सुद्ूविलाव वह चृहेदानियां दूसरे पाश्वं मेँ 
लेजाताहै। चूहोंके मुखौटे पहन कर कछ बच्चे मंच 
पर अते हैँ दोनो गाते है] 

बोनो चूहे चूहे । 

सुद्‌ बिलाव : रंगमंच के चूहे। 

बुद्‌ बिलाव : लम्बी पछ वाले चूर । 

सुद्ध बिलाव : घर के चूहै। 

बुद्ध. बिलाव : वाहरके चृहै। 

सुद्ध बिलाव : अगर-मगर करने वाले - 

बुव बिलाव : चूहे--चृहे चूहे! 

सुदध्‌ विलाव॒ : राजनीतिकं चृह ! 

बुद्ध. बिलाव : समाज के चूहे ! 

सुच्‌ बिलाव : मर्यादा के चूहे! 

बुद्ध. बिलाव : विन मर्यादा के चह । 

सुद्‌ बिलाव : गहर के चूहे । 

बुद्ध. बिलाव : गांव के चूहै । 

च॒हे : चू चूं करने वाले चृहे चले कतार मे आज 

दुनिया भर कौ रिश्वत नेते भौर न आती लाज । 


०५ 
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कभी न आती लाज 
कभी न आती लाज 


दफ्तर में कूर्मी पर बैठे, धरे-हाथ पर हाथ ` 
ओर उधर भूखे वेचारे, कोई न जिनके साथ 


दोनों विला 


पालने का पूत 
सुद्‌ विलाव 


सुचू विलाव 


पालने का पूत 
शुच्‌ बिलाव 
सुद्‌ विलाब 


पालने का पूत 
सुद्ध बिलाव 


पालने का पूत 
खच्‌ विलाव 


कोई न जिनके साथ 
कोई नजिनके साथ 


: यह सभी चू सुद्ध्‌ ओर वृद्ध बिलावके पंजौं =ने 


रहने वाते चूहे टै । 


: खामोश ! हमें चूहे गिनने हँ या भाषण देना है । 
: हजूर भाषण ! राजनीतिक भाषण ! 
पालने का पूत : 


ठीक । मगर बोलू क्या ? 


: हजूर राजनीति ! इलेक्णन मेनिफस्टो यानिः चुनाव 


घोषणापद्र । 


: मगर किन को सुनाऊं । 
: जिनाव उन चूहों को। 
: अरे बागड़ विल्ले ! वक्रवास वन्द कर । श्रीमान्‌ ! इन 


लोगों को, यही वह लोग हँजो इस किस्म के भाषण 
सुनते है. सुनकर गलेसे उतारते दै ओर फिर भूल 
जाते है । 


: ओर भूल कर 
: हजूर अपने-अपने कमरों मे, डादंगरूमों मे, सडको ओर 


गलियों मे, चूहों की रमैगनियां गिनते हैं । 


: मतलव ! मेँ कुछ समञ्चा नहीं ? भ 
: श्रीमान्‌ इसी को कहते है व्लैकमनी की माया । लोगं 


को नारेवाजी मे व्यस्त रखना ओर अणनां काम 
निकालना । 


पालने का धूंतः/ “41 


पालने का पूत ॒: सो कंसे ? 
सुदधू विलाव : दरख्वास्तो ओौर शिष्टमण्डलो द्वारा । 
पालने का पूत : कसी दरख्वास्ते कंसे शिष्टमण्डल !! 
सुद्ध बिलाव : हां तो विलाव, शुरू करो । 
बद्ध बिलाव : हां जी शुरू... 
(दोनों सारे रंगमंच पर घूम घूमकर नारे लगाते ६} 
द्‌ बिलाव : गलियां ठीके करामो जी । 
द्‌ बिलाव : सडकं ठीक वनाओ जी । 
दू बिला : गाओंकोस्कूल दो। 
दू बिलाव : कसवे को विजली दो । 
सुद्‌ बिलाव : मेरेपूत को मास्टरी... 
बुद्ध विलाव॒ : ओर वलो को बैटरनरी । 
सुद्‌ बिलाव : सादे करजे माफ करो। 
बुद्‌ बिलाव : सभी टैक्स साफ करो। 
सुद्‌ बिलाव : मुर्दो का राणन चालू रखो । 
बुद्‌ विलाव : महंगाई भत्ता लटकाये रखो । 
दोनों : बस करो जी ! वस करो ! 
पालने का पत॒: हां हां वस करो। वस! हमें ये सल आदतें बदलनी हैं 
यह तौर तरीके बदलने ह । 
सुद्‌ बिलाव : हजर तो फिर शुरू कीजिए ना अपना भाषण । , 
बुद्‌ बिलाव : (गाने का प्रयास करते हुये) समय अनमोल है, ठे 
हाकिम फिर यह चुनाव रहे न रहै 


पालने का पूत : ठीक दै मंच वनाओ। 
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{बुद्‌ बिलाव : सव तेयार है--आद्ये--मंच परः पधारिये, पीट से 


आद्ये (दोनों वौने को उठा कर कूर पर व्रिठाते है) 
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पालने का पत्र 


सुद्ध विलाव 


पालने का पूत 


दोनों विलाव 
पालने का पूत 


सुच्‌ विलाव 
बद्‌ बिलाव 
पालने का पूत 


: चूहामार हाकिम को.-- भत 
: वोट दो। 
: भादयो ! यह नारे देने का समय नहीं है । यह सोचः 


: (खडा होकर) आमन्त्रित सज्जनो ` भाइयो ओर बहनो ! 


अभी आप हमारा यह्‌ सांस्कृतिक कायेक्रम देख रहे थे ॥ 
इस कायंक्रम मे आपने देखा होगा चूहैदानियों मे बन्द 
शहरी चूहों ने, गांव के चूहों ओर अन्य चूहों ने बहुत- 
वहुत उछ्ल-कूद की.--) 


` : (बौने के कान मे) जिनाव आप गलत बोले, यह नहीं 


बोलना था। 


: ओ हां ! यह्‌ विलाव कू गलत बोल रहा है। 


गलत नहीं वो सकता हुं... हमने इस शहर के. इस 
देण के लगभग सभी चृहे खत्म किये । जो वाकी दैवे 
इन चूहेदानियों में बन्द हैँ । हमने यह काम वड़ी लगन 
से, ईमानदारी ओर सच्चे दिल से हंसते-हंसते किया ॥ 
क्योकि हम आपके सेवक 











: आपके सेवक ! हि...हि...- (1 ज 
: हमने स्वयं देखा कि आप्र 


क्या-क्या समस्यायें है । § 
सलाहकारों ने आपसे स 
मुज्ञे सुबह शाम आपकी समैः 
अभी मैने आपकी भलाई का 
है । मैने चूहे खत्म किये भुशतेनहुतं = 
काम करने ह, ओौर उसके लिये जरूरी है कि भँ चुनाव 
मे खड़ा हौ जाऊं। मुज्ञे आशा है कि आप अपनु 
कीमती वोट मुज्ञे देगे । 


विचार करने का समय है । अपना कीमती वोट सच्चे 
अधिकारी को. देने का समयहै। जो सच्चे दिल सेः 
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सु बिलाव 
खद्‌ विलाव 


मालिक 


लोगों की समस्याओं को ध्यान मे रखते हृए काम 
करता हो--उस को वोट देने का वक्त है। चूहा एक 
छोटा-मोटा-सा जीव लगता है, मगर बड़ी जालिम वला 
है । यह कितनी हानि पहुचाता है आप खुद जानते है । जो 
कोई भी हमे चूहों से राहत दिलाये समक्ष लेना चाहिये 
कि वही आगे चलकर वडी-वड़ी समस्याओं का समाधान 
कर सकता है । इसलिये आपको चाहिये कि आप अपना 
वोट मृज्ञदे। रहाहमारा चुनाव घोषणा पत्र वह्‌ तो 
गंगा नदी केपानी की तरहसाफहैजो सारे हिन्दुस्तान 
को सीचताहै। हमारे लिये अनाज पैदा करता है । 
हमे पानी देता है । इस देण को सृन्दर वनाता है । ओर 
म क्याक्हुं? पोस्टरतो आपने देतेही होगि। शहरों 
ओर गांवों की गलियां पोस्टरों से भरी है । सभी कहते 
दकि गरीवौ दूर करेगे । लेकिन करता कोई नहीं है । 
भाइयो गरीवी तभी दुर हो सकती दै जब चूहे खत्म 
होगे । उनको ने खत्म किया, उनको नँ खत्म करू । 
इसीलिये आपको चाहिये कि आप अपना बोट मुक्षे दे । 
हमारे नारे का जवावदे। 


(कूर्मी से उतरता है) 


: हमारा निशान भूल न जाओ । 
: चूहे पर तुम मोहर लगाओ । 


(तीनों का प्रस्थान) 


: (प्रवेश) यह तो सरासर उयादती है। भै अभी सारे 
. शहर में हल्ला मचाऊंगा। सभी लोगों को सावधान 


करूगा। हम अभी, इसी समय महाराज के पास 
फरियाद लेकर जा्ेगे । ग्यायग्रिय महाराज के णासन 
मं भी हमारे साथ अन्याय हो सकता दै क्ण? 
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वो मसखरे 
मालिक 


बढा मसरा 
मालिक 


मालिक 


मालिक 


वूढा मसरा 


मालिक 


जवान मसरा : 
: कसम खुदा की, क्या खूब कही ! (नारा लगाकर) 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 
: अरे भई! मेरा उसमे कोई स्वाथे नहीं। मतो वस 


मालिक 
बढ़ा मसखरा 


जवान मसरा 


: (प्रवेण) रे साथ रहै, णायद हमारी भी कोर 


सुने । 


: चलो चलते दै । 

: मगर महाराज से कहं तो क्या कहे ? 

: वो मुञ्च पर छोडो म उनको सवर समज्ञा दंगा । 
जवान मसखरा : 





क्या खाक समञ्ञा दोगे। लगतादै तुम हमें बेवकूफ 
समञ्न रहे हो । 


: एेती तो कोई वात नहीं । 
जवान मसखरा : 


ओर्‌ नहीं तो क्या क्या हम एेसेही वहां चले 
जायेगे । 


: तो कंसे ? 
: मै वताता हूं कंसे चलते हैँ । पार्टी बनाकर, डेलिगेशन 


लेकर, दरख्वास्त लेकर, मंमोरेडम लेकर... 


: यह्‌ कौन-सी बडी वात है 1 जव हम सव मिलकर जायेगे 


तो अपने आप डेलिगेणन वन जायेगा । ओर मँ उन्हें 
साराहाल सुना दूगा। 
नहीं ह रगिज नहीं । इसमे जरूर तुम्हारा कोई स्वार्थं है । 


निहित स्वाथं को-- 
खत्म करो । 


चाहता हूं कि यह अन्याय खत्म हो जाये । 


: तो इसलिये, हम सव लोग मिलकर एक पार्टी बनायेगे । 


एक संगठन । राजनीतिक संगठन + - 


: वाह भई वाह मेरे मुंह कौ वात छीन ली । जगा-बताभो 


इस देश पर किस-किंस ने शासन किया है । 
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मालिक ".1: 
बढा मसरा 
मालिक 

बढा मसख॑रा 


मालिक 


बढा मसरा 
दोनो मसखरे 


मालिक 


बढ़ा मसवरा 
मालिक 


बढा मसखरा , 


: एेरो-गैरों ने 1 अपने-परायों ने । 
: नहीं, ज्यादा शासन किन का रहा ? 
: पराय का। इसीलिये तो कहते हँ कि हिन्दुस्तान 


परायों के लिये सगा देश है। 


: : सच मगर यह वताओ क्याकभी मसखरोंने.भो 


णासन किया है? 


: इतिहास के अनुसार कभी नहीं । 
जवान मसखरा : 


इसीलिये क्यों न हम मसखरों का एक संगठन बनायें 
ओर चुनाव लङ़ं। पालने के वौने को हराये ओर 
सचम्‌च एेसा शासन चलाय कि सदियों तक लोग हमारा 
नाम याद रखे । 


: ओर हम भी वने......... 


: (एक के वाद एक) 
. मिनस्टर ! यानि वजीर ! 


वजीरं-ए-इधर 
वजीर-एड-ध- 
ओर वृजीर-ए..-. ~. 


: (गुस्से से साथ वीच मे) सुदं-वुदं ! बकवास वन्द करो 1. 


क्यों लामखाह दिमाग चाट रहहो। क्यो, काम नहीं 
करने दोगे क्या ? 


‡ नाराज क्यों होते हो । बोलो हमारी पार्टी मे शामिल 


हो जाओगे ? लोगों की समस्यायें दूर करोगे ? 


: कंसे दूर करेगे । जिसे भी हमने देखा सौ 


मुखवाला देखा । 


: (गम्भीरतापृवेक) सुनो ! हर कोई मसखरा लोगों के 


मनोरंजनाथेः अपने .सुन्दर मुखडे पर ॒रंगपोत कर 
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जवान मसखरा 


मासिक 


बुषा मसरा 


बुराइयो को दर्णाता है । जो समाज के लिए एक धरब्वाः 
होती हैँ । मसखरे के हंसमुख चेहरे के पीछे उसकी तेज 

जर ओर तीव्र वुद्धि होती है । ओौर इस लिये मसखरे' 
गलतियों ओौर बुराइयों को सवके सामने वेनकाव 
कृरता है । मह्‌ से वात कहुनी आसान है मगर कला के 
माध्यम से दर्णाना मूष्किल । मसखरों ने पिले जमाने 
से अव तक उन सभी णासकों की तस्वीर प्रस्त॒त की 
है । जिन्होने राजनीतिक जीवन जीकर ओौर जनता की 
नव्ज परख कर जनता को कूचला है । या जो आजकल 
ञ्ूठे वायदे कर सिफं अपनी जेवो को भरते हैँ । या कुर्सी 
पाने के लिये सन्नवाग दिखाते हं । ओर अन्त मे सव 
कछ भूल कर केवल खुद को आवाद करने मे व्यस्त 
होकर ओर योजनायें वनाते हैँ । मोटरौं में घूमते हैँ । 
वंगलों मेँ रहते हैँ । लेकिन जव लोग जाग जाते द 
ओर गरजते हैँ । तो ये योग धडामसे नीचे गिर पडते 





सास्कृतिक जीवन के 
गलतियों पर व्यंग्य 


बोलो बनायें हम पार्टी अपनी ओौर लड़ चुनाव ? 


. मुचो मजूर है । मगर पहले राजा के पास जायेगे 1. भौर 


उसे इस अन्याय का हाल सुनायेगे । 


: एक शतं परर 1 
जवान.मसखरा : 


कुसी शतं ? 
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“बढा मसखरा 


"मालिक 
-बूढा मसखरा 


जवान मसखरा : 


मसखरा 


जवान मसखरा : 


बढा मसरा 
जवान मसखरा : 
बढा मसखरा 
जवान मसखरा : 
मालिक 

ढा मसखरा 


` जवान मसखरा `: 


मालिक 
बढा मसखरा 


28: / पालने का 


: तो भई चलो अव राजा के पास चलते ह । 


: वाह चलो भाद्यो इसी दम । 
` जवान. मसखरा : 


: पार्टी का कोषाध्यक्ष मै बनुंगा । मौर मृक्ञे कोई भी रकम 


खचं करने पर कोई रोक-टोक नहीं होगी । 

वही पुरानी बीमारी । हर वार ओहदों कौ लडाई ने 
हमारी रेसी-तंसी की है। कामचोरी भौर कत्तव्य न 
निभाने की नीयत ने हालत ओर भी खरावकरदीहै। 


: पहले पार्ट बनायेगे । उसके वाद ओहदों के बारे मं 


सोचेगे । 
मन्जूर । 


: तो ओओ मिलाओ हाथ । 


हम सभी, अपने-आपको हाजिर-नाजिर जानकर, यह्‌ 
वायदा करते टँ कि हम, एक राजनीतिक पार्टी 
बनायेगे । 


(सभी दोहराते हैँ ओर फिर एक-दूसरे के हाथ छोडते है) 


: वाह्‌ बन गयी पार्टी । 


मसखरों का दल । 


: मसखरों की पार्टी को-- 


वोट दो-वोट दो । 


: मगर हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा ? 
: कुछ भी हो सकता है । ढोल, नगारा, खंजरी या 


त्म्बौ । 
वाह्‌ ! वाह्‌ ! सभी बजाते रंगे । 


बजे नगाडा ठम ! ठम ! ढम ! # 
(सभी का प्रस्थान । पर मसखरे वापिस आते ह) 


पूत 


बृढ मसखरा 


जवान मसखरा : 
: सुनो हुजा आगाज । 


बूटा मसरा 


जवान मसरा : 
: देखो राजा की अटरिया देखो राजा का दरवार । 


वदा मसखरा 


जवान मसखरा : 
: चलो रे भैया, चलो रे भेया राजमहल का देखे द्वार । 


दोनों 


संडाबरदार 


राजा 


दरनान 


राजा 


बड़ा मत्री 


: सुनो लगी है वजने । 


द्वार की घंटी लगी है वजने । 


टन-टन-टन-टन आवार । 
हम भी चलेगे देखने, एे दल हो जा होशियार । 


चलो रे भेया, चलो रे धेया राजा का देखे दरबार । 
चलो रे भया चलो रे भैया देखे न्याय का घंटा । 
चलो रे भैया, चलो रे भेया, देखे सारा टंटा । 

(चले जाते है) 
पचे का पर्दा उठता है । राजदरवार का दुष्य प्रकट ` 
होतादै। 


: होशियार ! खवरदार ! न्याय का घंटा बज रहा है। 


न्यायप्रिय राजा अभी दरबार वुलायेगे । 
(राजा का प्रवेण दोनों मंत्रियों के साथ) 


: ए ज्लंडावरदार ! यह कौन हमसे न्याय मांगने आया 


है । उसे दरवार मेँ उपस्थित किया जाये 1 


: (आगे ज्ुक कर) महाराज आपकी आज्ञा का पालन अभी 


होगा । 


: मंत्रियो ! कौन हौ सकता है । जो न्याय के लिये घंटा 


वजा रहा दै । 


: न्यायप्रिय महाराज । शायद जनता को कष्ट है । इसी 


लिए लोगो का शोर सुनाई दे रहा दै । 
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छोटा मंत्री 


लोग 
राजा 
मालिक 
राजा 


लोग 
राजा 
महामतौ 
राजौ 


मालिक 


राजा 


मालिक 


राजा 


: देखिये महाराज ! वहत सारे लोग इसी ओर आ रहै ह । 


(्लंडावरदार ओर लोगों का प्रवेश । 
मसखरे साथ है) 


: देखिये हे न्यायप्रिय महाराज ! आपको छत्राय संदा 


दनी रहे । 


: कहो तुम्हारे साथ क्या अन्याय हभ है ? 
: हे न्यायप्रिय महाराज ! क्या आपके कानों तक अभी 


यह वात नहीं पहुंची है कि आपके कमंचारी कितने 
वेईमान ओौर श्रष्टहो गये है । 


: कौन-सा कर्मचारी ह वह जिसने लोगों पर जुल्म किया 


है । ओर हमे खर तक नहीं । 


: महाराज पालने का पूत । वह चृहैमार बौना । 

: अच्छा तो वह्‌ ! 

: वह हमारा कोई कर्मचारी नहीं है । 

: हमने उसे सिफं चूहै मारने कौ अनुमति दीहै। यह्‌ 


काम उसने अपने लिए स्वयं चुना था । 


: महाराज उसने आपके हुकमनामे का वहत अनुचित 


लाभ उठाया है। 


: अच्छा, क्या हिमाकत की है उसने ? हमे तो बहुत ही 


सीधा सादा जौर बुदधू-ला लगा था । वया जुल्म किया 
है उसने ? 


: चृहे मारने के बहाने वह्‌ हमारे घरो मे विल्लियां छोड 


देता है 1 


: इससे तुम को क्या कष्ट हो सकता है ‰ विल्लियां तो 


चूहों का शिकारकरतीही ह । जिससे तुम्हारा धन- 
माल जौर संपत्ति सुरक्षित रह सकती है। 
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मकान मालिक : 
राजा 


छोटा मत्री 
मालिक 


राजा 


लोगों में से एक ; 


सभी लोग 


यहां तक तो ठीक था महाराज लेकिन उसने लोगों से 
घूस लेना शुरू किया । 

ह कंसे हो सकता है । हमने उसके साथ दो सरकारी 
कर्मचारी रखे ह । 


: सुद्‌ विलाव ओर वुद्ध्‌ विलाव । 
: क्या वतारे महाराज! वहतो चूहै लाकर लोगो के 


घरोमें छोड आतिटहँ फिर कटने है फि चदे मकान.की 
नीवमे घुस गये ओर उन्दं पकड़ने के लिए खुदाई 
करवानी पड़गी । भला कौन अपने मकान को खोदने 
देगा । महाराज सृद्धू विलाव ओर बुद्‌ विलाव तभी 
जाकर नीव खोदने से परहेज करते थे जव उन्हं रुपये 
मिलते। वरन) लोगों को परेणान करतेये। वे लोग 
विल्लियो को घरोंभेले जाकर खुला छोड देते है जो 
उपर नीचे सव कहीं आफत मचा देती हैँ । खाने पीने 
कासारा सामान चट कर जाती हैँ । ओर घर में रहने 
वाले सभी लोगों को परेणान करती हैँ । 


: तुम्हारे पास क्या सवत है कि सृद्ध विलाव ओर वद्ध 
तुम्ट्‌ सूत ठ्‌ मुद्‌ १ 


विलाव रिश्वत लेते हैँ । र 

महाराज भे वताता हं । मै एक किसान हूं मैने धान की 
कटाई के वाद खलिहान वनाया था। णाम-को वे तीनों 
जाये ओर कहने लगे कि चह धान म घुस,आये हैँ हम 
धान कौ ढेरी को गिरा देगे वयोकि हमें चूहे पकड़ने ठै 
महाराज ! मेरी सारी मेहनत पर पानी फर दिया । 
दिन भरमे धान इकट्ठा करता ओर रोज शाम को 
वे आकर चू पकडने के वहाने सारा धान , बिखर देते 
ये । पूरे पचास रूपये देने पड़े तव कहीं पीछा छटा । 


: महाराज सा ही हमारे साथ भी हुआ । 
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राजा 
बडा मत्री 


लोग 


राजा 


मालिक 


राजा 


पालने का पूत 


पालने का पूत 
तीनो 
राजा 


पालने का पूत 


: हे मन्त्रियो ! क्या तुम इस वारे मे कछ नहीं जानते 


हो । यह सव कंसे हआ है ? 


: महाराज्ञ हमारे पास अभी तक एेसी कोई शिकायत 


नहीं आई । 


: अभी तक हम संगरित नहीं थे । एक एकर करके हम सभी 


रिष्वतखोरी का शिकार हए । मगर हममे एकता नहीं 
थी कि हम महाराज से शिकायत करने आते । 


: मन्वियो ? पालने कं पूत ओौर उसके साधवे दोनों 


क्मचारियों सुद्ध्‌ बिलाव ओर बुद्ध विलाव को इसी 
क्षण हमारे सामने उपस्थित किग्रा जाये । 


: महाराज उन्होने टिप कमिष्नरी के नाम का एक दप्तर 


खोल रखारै। इसी नाम मेवे रुपये एेठते टै ओर 
बिना रसीद के जुर्माना वसूलते हैँ । 


5 „= 


: अच्छा! एेसाभी होता दहै? इतना जुमहोतादहै ओर 


९ 


हमे खर तक नहीं । 

(तभी पालने का पूत भारी बोरी घसीटते हुए मंच पर 
भाताहै। सुद्‌ विलाव ओर वृद्ध बिलाव सरकारी 
वर्दी मे आते ठै ।) 


: जोर लगाओ । 
सुद्‌ ओर बु : 
: ओर जोर से... 


हेहया... 


: कौन है यह लोग, कौन है ? यह हह्या...या...या 


किस लिए किया जा रहा है । 


* महाराज भँ पालने का बौना दरवार भें हाजिर हूं । यह 


है चूहों कौ पृषो से भरी सात वोर्यां। अवन 
राजकीय सम्मान का अधिकारी हूं । 
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नाजा 


पालने का पूत 
राजा 


पालने का पूत 
राजा 
पालने का पूत 


छोटा मत्री 


पालने का पूत 


बड़ा मंत्री 
पालने का पूत 


राजा 


पालने का पूत 
वेडा मंत्री 


: अरे बौने ! बकवास वाद में, पहले इन लोगों के सामने 


इतकी बातो का जवाव देना होगा । 


: महा<ाज किस वात का? 
: तुमने इनपे जलम कियादै। इनसे रिश्वत लीरहै! 


चृहे मारने के वहाने इनको तंग किया है । 


: महाराज मुञ्ञे कछ बोलने कौ इजाजत हो तो बोलू । 
: कहो तुम्हें क्या कहना है । 
: महाराज यह्‌ सव॒ अवश्य मुज्ञ दोषी ओर अपराधीः 


समन्ञते है । लेकिन मेरा मन साफ है । मैने अपना कामः 
बडी ही नेकदिली से कियादहै। मगरमेरेसाथजोदोः 
सरकारी कर्मचारी तंनात हैँ उनको मेरे काम से कोई 
दिलचस्पी नहीं थी । इसीलिये उन्होने पसे एने केः 
बहाने लोगों से तरह-तरह के छल किये 1 । 


: तो क्या तुम सुद्ध विलाव ओर बुद्ध विलाव को इस सवः 


का दोषी ठह्राते हो । 


: यह ठीक है महाराज । इन दोनों को चूहे पकड़ने याः 


चूहे मारने मे कोई दिलचस्पी नहीं थी । ये तो मुज्ञे हीः 
मारने के उपाय सोच रहे थे। जव मुज्ञ क्‌छ न सूञ्लाः 
तो इनसे समज्ञौता कर लिया । 


: कंसा समञ्ञौता ? 
: कि रुपये एेठनेके लियेये जोभी छल-कपट करे रमै 


~, 


भी उसमें इनका साथ द्‌ । 


: तो तुम यह स्वीकार करते हो कि तुमने रिश्वत ली है 


ओर तुमने लोगों पर अत्याचार कयि । 


. महाराज मैने केवल नीति अपनाई । 
: कौन-सी नीत्ति। 
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खालने.क्रा पूत :: 


राजा 
पालने का पूत 


लोग 
सुद्‌ मौर बुद्‌ 


छोटा मंत्री 
सुद्‌ बिलाव 


छोटा मंत्री 
द .बिलाव 


सलोग 


एसी नीति जिस से चूहे भी मरे ओौर पृषे भी जमा हो, 
महाराज कौ आज्ञा का पालनहो ओरमै भी सरकारी 
सम्मान का अधिकारी वनूं। ये दोनों कर्म्तारीभी 
खुश रहं ओरमेरा कामभी पूराहो। 


: मगर जनता को जो तकलीफ दी गर्द उसका जिम्मेदार 


कौन? 


: महाराज यह दोनो सरकारी कमंचारी सुद्ू विलावे ओौर 


बुद्ध विलाव । 


: हां महाराज इन्होंने ही हम से रुपये ए8, नकद रुपये । 


: महाराज हम कसूरवार नहीं है । हमने कोई जुम नहीं 


कियादहै। 


: वकवास वन्द । अलग-अलग अपनी सफाई पेश करो । 
: महाराज जव तक म इस दरवारमें था, भँ एक बहुत 


ईमानदार कमंचारी था। लेकिन जव मै इस चूहामार 
अभियान के सिलसिले मे वौने साहव के साथ चलातो 
लोगो ने मुज्ञे जल्लाद कहा । इस का बदला लेने के 
लिये गने उनसे रुपये वसूलने की तरकीव निकाली । 


: ओर तुम सया कहना चाहते हो ? 
: महाराज नामसेतो मेँ बड़ा इज्जतदार आदमी था 


मगर इस चूहामार अभियान केकारण मेरा नाम 
मिट्टी मे मिल गया । मैने सोचा किं चूहामार योजना 
जल्दी से जल्दी पूरी हो, इसलिये सभी लोहारौःको 
चूहेदानियां वनाने के लिये मजूर किया । लोगों ने 
जल्दी से जल्दी चृहेदानियां खरीदीं ओर चूहे पकड कर 
हमे दिये 


: मगर एसा सवने तो नहीं किया । 
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विलाव 


५2 
2! भ्य 


राजा 
जड़ा मंत्री 
बुदधू विलाव 


राजा 
बुद्ध बिलाव 


पालने का पूत : 


राजा 

पालने को पूत 
बुद्ध विलाव 
पालने का पूत 


: साफ साफ कहौ कि तुम कहना क्या चाहते हो 1 


: लोहारों को लोहा सप्लाई करवाने के लिए -परमिट 


वनवाने पड़े। परमिट दफ्तर में बहुत सारे रुपये खच 
करने पड़ 1 महाराज हमने सारा धन सुद नहीं हडपा । 
बल्कि ऊपर तक सव को अपना-अपना हिस्सा देना 
पड़ा । 


: मन्तरियो, यहं क्या बोल रहा है ? यह किन पर इलजाम' 


लगा रहा है। 


(3 


(आंखों से इणारा करता है) 


: महाराज जो कू सृद्धू विलावने अभी कहा ह । उससे 


म सहमत हूं । 


. हमे लग रहा है कि तुम अपना वयान बदल रहे हो । 


: महाराज मृजे ओर क्‌ नहीं कहना दै । 


महाराज इस चूहामार अभ्ियानमें निकलने के कारण 
मुञ्ञे काफी अनुभव प्राप्त हुआ ओर लोगों के दुख-ददं 
समज्ञने का अवसर मिल है। मुञ्चे आशादै कि अगर 
मुल्ले सरकारी सम्मान मिले तो म लोगो क उत्थान के 
लिए काम कर सकता हूं । इन की समस्याओं को हल 
कर सकता हं । इन के दुःख ददं कौ दूर कर सकता दं । 


: मगर हमारे सामने तो तुम रिष्वतखोरी के मुल्जिम हो । 
: हरगिज नहीं महाराज ! 

: कंसे नहीं ? 

: महाराज, जो भी पैसा लोगों से लिया गया है इन दोनों 


नेही लियादै 1 मैने किसी से एक फूटी कौड़ी नही ली । 
देखिये महाराज इस व्यव्ति से 15 रूपये लिये गये है 
जो इन दोनों ने आपस में वाट लिये । 
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मालिक 


पालने का पूत 


राजा 
बड़ा मन्त्री 


राजा 
वड़ा मन्त्री 


पालने का पूत 


छोटा मन्त्रो 
पालने का पूत 


: लेकिन तुम तो कहते थे कि बाकी हिस्सा तेरे षास 


अमानत के तौर पर रहेगा । जवे तक कि मँ तुर्हैवोट 
नद्‌ । 


: हां, क्योकि भँ तुम्हारी वात आगे पहुंचा सकता हूं । 


बताओ भला चुनाव जीतने के वाद कंसे में तुम से अपनी 
अमानत वापिस ले सकता हं । जव भँ न्यायप्रिय राजा 
का प्रतिनिधि हूंगा । (मकान मालिक खामोशी से लोगों 
को देखता है) न्यायप्रिय राजा ! मैने अपनी सफाई में 
जो कू कहना था कटा । ये दोनो अपराधी आपके 
सामने उपस्थित हैँ । अव जो सम्मान या सजरा आप 
मुषे देगे स्वीकार है। 


: मत्रियो आपकी क्यारायदहै? 
: महाराज, मुज्ञे पालने के बौने से एक सवाल पृरने की 


आज्ञा दी जाए । 


: आज्ञा है । 
: अगरये दोनों कर्मचारी कामचोरये तो तुमने इनकी 


शिकायत पहले क्यों नहीं की ? 


: उसमें समय लगता । अग कोई ओर कर्मचारी भी मेरे 


साथ आता, वह्‌ भी यही करता । 


: सो कंसे ? 
: हे न्यायप्रिय महाराजा । जव-जव भी लोगों की भलाई 


के लिये कोई नये कानून वनाये जाति हैया नया 
दप्तर खोला जाता है तो पहले-पहल लोगों मे उसकी 
काफी प्रतिष्ठा होती है । लेकिन धीरे-धीरे उसी दफ्तर 
के लोग या उसी कानून के संरक्षक एसे रास्ते 
निकालते हैँ कि उस कानून का उल्लंघन होने लगता 
है । रिश्वते ली जाती हँ । सभी चोरियां भौर उन 
चोरियों के उपाय एकं ही जगह से, शुरू होते है ॥ 
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राजा 
यालने का पूत 


राजा 
थालने को पूत 


लोग 
राजा 


लोग 
राजा 


वोनों मत्री 


जवान मसखरा : 


: क्या एेसा भी होता है ? 
- महाराज, जव तक सच्चाई प्रकट होती है । तव तक 


सत्यानाश हो चुका होता है । इसलिये महाराज न्याय 
के साथ-साथ कड़ाई ओर उर की भी जरूरत है । . 


- हं | यह सच है। । 
: महाराज ! इन कमचारियों के साथ काम करते-करते 


आओौर चूहामार अभियान के कारण अव इस प्रकार 
कौ वुराइयों को समाप्त किया जा सकता है । क्योकि 
पै अव इनके काम कौ सव चालं जान चुका हूं जिनसे 
म लोगों का सही प्रतिनिधित्व कर सकता हूं । 

(सभी लोग एक-दूसरे के कान में कु एसफुसाते दै ।) . 


: हम अपना वोट वौने महाशय को अवश्य देगे । 
: अच्छा! तुम लोग इसके वयान से इतना प्रभावित हो 


चुके हो ? 


: हां महाराज ! इसको तमाम दलीले प्रभावशाली है । 
. (खड्‌ होकर) तो मै पालने के वौने को राजकीय सम्मान 


देने के लिये तयार हँ । इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध 
अलग से कायंवाही कौ जायेगी । फिलहाल इन्हे 
मुअत्तल फणा जाता दहै। 


: महाराज वौने महाशय को मंत्रिमंडल मं लिया जाये । ` 
लोगग बोने के साय : 


हम अपना वोट इसी को दंगे । 
चूहा मार हाकिम को... | 
वोटदो। (सभी का प्रस्थान) ~. 
(वीच का परदा गिरता है । मसखरे प्रवेश करते है) ; 
इस हाथ कावोट इस जेव मे ओौर इस जेब.का वोट. 
इस हाथ मे 1 वड़ा वोट-वोट चिल्लाते थे। हु ह॒। भवं 
पालने का पूत | 


१ 


२7 


1 


बढा मसखरा 
जवान मसखरा : 
बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 


बुढ़ा मसरा 
जवान मसखरा : 
बढा मसखरा 
जवान मसखरा : 
बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 


नुदा मसखरा 
जवान मसखरा : 


बढा मसखरा 
जवान मसखरा : 
ह नलर 
जवान मसखरा : 
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बौना भी बरीहैओौरलोगभी खुश हैँ । एक शब्द भीः 


तुम्हारे मुह से नहीं निकला 1 


: मै क्था कह सकता था । तमाशा करता वया ? 


पालने के वौने के विरुद, कछ वोलते 1 
अधिकारी वने उसके गुण ही तो गये है] 
वस मुज्ञ पर ही लगाम लगाना सीखा है । 
तुमने ओर कूछ नहीं । 


: तो आओ अव दुआ मांगे । 


क्यों ? मसखरी नहीं करोगे । 


: भई मेने वह्‌ काम छोड दिया दै । 


क्यों ? 


: वया क्यो-क्यो की रट लगाई । मसखरी तो अव वडी- 


बड़ी सभाय ओर सदनं में होती है । 
(क्डवरदार का प्रवेण । मसखरे एक तरफ को छिपते है) 


= 


राजाकीजयहो। राजाका मंगल दहो । न्यायप्रिय 
राजा का कल्याण हो । 


: सारे विश्व का कल्याण हो । सव का मंगल हो । 


(बूढ़े मसखरे के पीे-पीरे अति हए) गहरौ ओर 
गों का भला हो । बूढ़े गौर वच्चो काभला हो । 
सीधे-साधों का भला हो । 


: लूले-लंगड़े का भी भला हो । 


गंगे बहरे काभीभला हो1 


: तेरा भी भल। हो । 


मेरा भी भला हो। 


पूत 


4 


: हमने जंसे आज तक कव कियाहै। जो कोई भी 


स्ंडाबरदार 
मसखरे 


ज्लंडावरदार 


बढा मसरा 


जवान मसखरां : 


संडाबरदार 


जवान मसखरा : 


संडवरदार 


जान मसखरा : 


बढा मसखरा 


जवान मसरा : 
: मुञ्च कू नहीं पता ? 7 
: यहां एेसा ही होता है । राजधानी मे कोई कछ का कछ 


संडतरदार 
बढा मसखरा 


: भई तुम लोग कौन हो ? 
: (आपसमे) अरे हां, हम लोग कौन रहं? (एक गर 


जाते हुये) अरे ! हम लोग कौन है-जनता (वापस 
आकर) हम जनता हैँ । 


: जनता । भ समक्ञा कोई जासू हो तुम लोग 


सी° आई० डी० के बन्दे | 


: नहीतहीं हरगिज नहीं । हम नहीं अति है ॥ 


डी० डी° टी० के चक्कर में । 


हम तो वस शुद्ध ओौर अवोध जनता है । मगर यदू 
बताओ तुम कौन हो? 


: मै राजा काज्लंडावरदारथा। सारी उमर मैने राजा 


की क्लंडावरदारी की “होशियार-खवरदार- महाराज 
पधार रहे है। खवरदार ! ओर अव मेरी तरक्की 
हई दै। 

तरक्की (वृषे मसखरे को एक तरफ ले जाकर) दाल 
मे काला जरूर है। (वापस आकर) कहो भडइया भवः 
क्या वना दिये गये हो? 


: पहले था ज्ंडावरदार अव वना हूं जमादार । 


सुना है तुमने यह जमादार वनाया गया दहै रे जमादार 
यह्‌ बताओ “धंटाजदार कौन वना है । 


: शशगुणादार'* कौन वना है? 


'भ्रागदार'' कौन वना है? 


वन जाता है ओर यहां किसी को कू पता ही नहीं 
चलता । ः 
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जडाबरदार 


दोनो 

अखावरदार 
जवान मसखरा : 
श्षडाबरदार 


1 


बढ़ा मसखरा 
शडाबरदार 
बढ़ा मसखरा 


: पता ! अरे हां व्या आप मुज्ञे बौने साहव का पता वता 


सकते है । 


: यह कौन साहब है ? 
: आप नहीं जानते दँ क्या ? 


पता होता तो आपसे क्यो पूरते ? 
उनको हमारे महाराज ने मन्त्री बनायाहै) ओर मुज्ञ 
उनका जमादार । 


: वह किस विभाग के मंत्री नियुक्त हुए हैं । 
: वैकलमदान मंत्री । 
: यानि कि विना किसी विभागका मंत्री कहीं यह वही 


तो नहीं जो कभी चूहामार हाकिम कहलाता था । 


स्डाबरदार 
बढ़ा मसखरा 


क्डाबरदार 
जवान मसखरा : 


मसखरा 


जवान मसखरा : 


: हां-हां वहीं है । 
: तव तो भई जहां सुद विलाव भौर बुद्‌ विलाव होगे 


वहीं वौने मियां भी होगे । जहां बौने मियां होगे वहीं 
सुदध्‌ विलाव ओौर वृद्ध्‌ विलाव पाए जाएंगे 1 


: वे मृ कहां मिल सकते हैँ ? 


सीधे जाओ । आगे चल कर बायीं ओौर मुंडो । दाहिनी 
ओर दुकानें है । उनसे आगे हो जाओ, तुम्हे एक 
चौराहा मिलेगा । उसको पार करो । दाहिनी ओर 
एक नलका है । उसके सामने एक लैटर बाक्स होगा । 
उसके पीछे मन्यो का मुहलला है । वहीं दृढ लेना । 


: यानि सीधे ही जाना है । | 
: नहीं नाक की सीध में जाद्येः। जमादार साहव, 


मंत्री वेकलमदान आपकी प्रतीक्षा कर रहे होगे । 


(प्रस्थान) 
यह तो चला अव एक काम करे । 
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बढ़ा मसखरा 


जवान मसखरा : 
: यह कौन सी बात है । पर तुम भी साथदो। 
जवान मसखरा : 


बढ़ा मसखरा 


४ सुच्‌ विलाव 


खुद विलाप 


: क्या? 


कोई गाना सुनाओ । 


जरूर । 
(दोनों-मसखरे रोफ नाच कर गाति है) 

वौने प्यारे राजद्‌ लार, करी तेरी राह निहारे । 
जन जन की आंखों के तारे, कूर्सी तेरी राह निहारे । 
नाम सेभागे चूहे सारे, कुर्सी तेरी राह निहारे। 
तुज्ञ में सारे गुण है, प्यारे तेरे लिये सजे चौवारे 
कद क छोटे, अकल के न्यारे, कूर्मी तेरी राहं निहारे । 
मोटर कारमेंजवतू्‌ जाये ओर खिड़की पे वाह्‌ दिकाये 
देख लोग, वने मतवारे कूर्मी तेरी राह निहार । 
दिन दिन इसकी शान वढ़ाना राजा को उंगली पे नचाना। 
सव दफ्तर त्‌ आप संवार कूर्सी तेरी राह निहारे । 
वड़े जतन से इसे बचाना सरल कहां टै कूर्सी पाना 
सवके मुंह ताले लगवा कर्सी तेरी शह निहारे । 
दुनिया तुज्ञ पर तन मन वारे कूर्सी तेरी राह निहारे। 
वोने प्यारे, राज दुलारे कूर्सी ते राह निहारे । 

दूसरी तरफ से सुधू विलाव गौर 

बुद्ध विलाव का प्रवेश) 


: सुनोयार, अव तोदोही रास्ते है, या बौने महाशय. 


की खिलाफत करो या फिर उसके पैर पकडो । 


: अवं ! बौना अव मंत्री हो गया है । महाराज की नौकरी 


से तो हमें निकलवा दिया अव कहीं हमारा जीना भी 
हराम न करे । 
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सुद्‌ बिलाव 
बुद्‌ बिलाव 
सुद्ध विलावः 


बुद्‌ बिलाव 
सुद्‌ बिलाव 
बद्‌ विलाव 
सुद्‌ बिलाव 


बुद्‌ बिलाव 


सुद्ध बिलाव 


ब॒द्धः बिलाव ` 
दोनो । ` 


: खामोश ! कछ दिनो तक बस चुप रहो । 
: उसके बाद ? 
` मुअत्तिली के दिनि तो दो-चार होते टँ । उसके बाद 


मुलाजिम फिरसे बहाल होते हैँ । मुअत्तली के दिनों 
कोचृट्टी के दिन माना जायेगा या विना वेतन का 
अवकाश, लेकिन नौकरी से नहीं निकाल सकते । 


: अरे, उन्हे हम जसे अनुभवी कमंचारी कहां से मिल 


सकते है, हम जंसे कागज के कीड़े ] 


: ये तो सचदटै, मगर अव वौने महाशय के पैर पकडने 


पड़गे ताकि वो हमारा पक्षले ओर हमारी नौकरीः 
बहाल कराये । 


: चलो शिष्टमंडल ले कर चलते हैँ। राम कसम वो 
हमारा इन्तजार कर रहा होगा, वधाई देने भी नहीं 


गये हम । साला समज रहा होगा कि हम रूट. गये हैं । 


: सच कठते हो यार! हमारे सिवा ओर कौन. उसका 


मागे दशंक हो सकता है, हम हर काम में मादर, हम 
कागज के कड । 


: अर्‌, मन्त्री वनने से क्या होगा। कागज फादलोंकीः 


भी तो जानकारी होनी चाहिये । 


: असलम ढोल बजाने वालोंकीभी जरूरत रहती है 


ओर ये रहे हम कागज के कीड़े । 


: सच कहा, तो मिलाओ हाथ । 
: तेरी मेरी हुई यारी, लोगो की गई नींद मारी 


चली आई प्रथा पाली,........+ 


ˆ जो मर्जी कर सकते है हम, -कोई न पछे बात 


कहीं न हो पृताछ रे भैया, कहीं न हो पृछताछ ¢ 
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सुदू विलाव 
बुद्‌ बिलाव 


सुद्‌ बिलाव 
बुद्ध बिलाव 
सुद्ध विलावे 
बुद्ध विलाल 
पालने का पूत 


दोनो 
पालने का पूत 
सुद्‌ मौर बुद्‌ 


सुद्ध. बिलाव 
पालने का पूत 
बुद्ध. बिलाव 


पालने का पूत 
सुद्ध. बिलाव 
बुद्ध. विलाव 


: चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है । 
: मौका सुनहरी है । जल्दी करो । 


(दोनो चलने लगते हैँ । सामने से बौना महाशय ओर 
क्ंडावरदार का प्रेण) 


: बधाई हो श्रीमान्‌ वधाई हो । 

: सौ सौ वार वधाई । हजार वार वधाई । 

: हम श्रीमान्‌ की ही उपस्थिति में आ रहे थे। 

: हज्‌र हमारी ओर से हजार मुवारिक । 

: अरे यह वधाईतो आप लोगोंकोहै। मै जानता था 


कि आप मेरे पास जरूर भयेगे । कहिये कुछ कहना है ? 
(दोनों मंच पर दण्डवत लेट जाते हँ ओर रोते- 
रोते कहते है) 


: हृजूर ! आप सव जानते है--हमारी विनती है, हमें 


फिरसे वहाल करे । 


: एेसा जल्दी ही होगा। हो सकता दै आन ही तुम्हे 


बहाल कर दिया जाए । 


: (खड़े होकर) आप का यश सव ओर फले । श्रीमान्‌ 


वौने का कल्याण हो । 1 


: हजूर आज हमें दरवार में हाजिर होना है 1 
: तो उरते क्योहो ? 
: हजूर हम वहां क्या कहेंगे । आपने ही हम पर दोषः 


लगाया है ओर आप ही हमे छंडवा सकते हैँ । 


: आप दोनो वा इज्जत बरी हौ जाओगे । 
: वाह्‌ खूब ! 
: मगर कंसे ? 
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न्पालने का पत : 


-खुदध. बिलावं 


पालने का पूत 


सुद्ध. बिलाव 


बुद्ध. बिलाव 
सुद. बिलाव 


पालने का पूत 
सुद्ध. बिलाव 
बुद्ध. बिलाव 


बु. विलाव 
सु. बिलाव 
बोनो 

" पालने क्रा पत 


: तो फिर चलें । महाराज प्रतीक्षा कर रहे होगे । , 


वहां सब सच कहना, सच के सिवा कू नहीं । 

(तीनों एक तरफ होते है) 
भूल गये तुम लोगो के साय क्या हा । सवसे पहले 
छोटे मंत्री को पोल खोल दो । 


: यानी सब सच-सच कह दे । तो क्या आज ही सारी 


पोल खोल दे। 


: उसने तुम से रुपये लिये । नकद नोट तव जाके तुम्हें 


= 


लोहे का परमिट मिला ओर तव लोहारों ने चूहेदानियां 
बनाई । 


: हजूर सव याद है। आखिर सचहीतोटहै। कसे भूल 


सकते हं । 


: एक एक चूहेदानी वनाने मे उसने अपना हिस्सा लिया । 
. उसने हम से दसलियेहों तो हम गिनेगेसौ। मगर 


शते है आपको हमारा साथ देना पडेगा । 


: पूरा सहयोग 

: फिर कंसे वच सकता है, वच्चू ! 

: उसे इस्तीफा दिलवाना मेरा काम । 
' पालने का पत : 


शावाश हर कोई वात सोच समञ्च कर करना । उसके 
जाते ही समक्ष लो किमेरे हाथमे सथा जायेगा । 
रहा वड़ा मंत्री उसको यो खेल खिलाएंगे कि हाथ जोह 
के पैरो पर नाक रगड़े । 


: हम दोनों के होण वरावर हैँ हूर । क्यो भई विल्ले । 
: हां भई विल्ले । स 
: म्याऊ । 


~ 


छ 
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दोनों 


बढा मसखरा 


जवान मसखरा : 
: टन-टन-टन-टन (जंजीर खीचने का अभिनय करते हुये). 
: देखो राजा की अटरिया । 


बढा मसखरा 
जवान मसखरा 
कटरा मसखरा 
दोनो 


राजा 


छोटा मंत्री 


राजा 


बड़ा मंत्री 


राजा 


छोटा मती 
राजा 


: वौने महाणय कौ जय हो । 


(प्रस्थान दूसरी ओर से मसखरों का प्रवेश) 


: सुनो फिर वजने लगा है घण्टा । 


हार पं लटका हुआ न्याय का घण्टा । 


: देखो जी दरवार । 
: न्याय प्रिय राजा का दरवार 


परदरा उठा हुभा इजहार 
देख किनके उडते हैँ पुरजे 

जिनकी दादी मं चपि हैँ तिनके (प्रस्थान) 

(दूसरा परदा उठ्तादै। राजा, मवी ओर बौना 
महाणय का प्रवेश) 


 मंत्रियो, उन, उन-उन दो कर्म॑वारियों को उपस्थित 


करो ओर कार्यवाही शुरू करो 1 


: सुद्‌ विलाव ओर बुद्धू विलाव दरबार में हाजिर हौ । 
: आप आज खुद ही क्यों आवाज लगा रहे है। क्षंडा 


वरदार कहां है । 


: महाराज उसकी तरक्की हुई है । उसको हमने जमादार 


वनाया है । 


: क्या उसकी जगह अभी किसी को नहीं नियुवत किया 


गया है । क्या यहां तक नौवत आई है कि हमारा क्षंडा 
नीचे गिरे ओर उसको उठने वाला कोर न हो । 


` महाराज, जल्दी ही किसी कौ नियुक्ति होगी । 
: परन्तु देरी का कारण ? 
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-छोटा मत्री 


राजा 


छोटा मंत्री 


राजा 


बढ़ा मती 


राजा 
-बड़ा मंत्री 


राजा 

छोटा मंत्री . 
€द्‌ भोर बुद्‌ 
सुदू 

बुद्‌ 

राजा 


: महाराज ! अखवारों में इर्तिहार व्िजा चुकेर। 


दैनिक समाचार-पतरों मे, साप्ताहिक मे, भौर लोक- 
प्रिय पत्रिकाओं मेभी द्यि गयेरहैँ। रेडियो सेभी 
एलान करवा दिया गय।, लेकिन आवेदन पत्रो की 
अंतिम तारीख अभी नही आई । 


: अजीब बातदहै। इस छोटी सी नौकरीके लियिभी 


इतना ठिडोरा पीटना जरूरी धा क्या ? 


: महाराज ! कानून की हरं किसी को इज्जत करनी 


पड़ती है । 


: गलत ! इतने सारे पत्र पत्रिकाओं में इष्तिहार छपवाने 


का क्या उद्देश्य था। इस परतो ढेर सारा रूपया 
वरवाद हुजा होगा । तुम्हें चाहिये कि किसी काविल 
आदमी की तलाश कर उसकी नियूवित कर देते] 


: महाराज एसे ही मौकों पर अखवार वानो को संरक्षण 


सरपरस्ती मिलती है । ताकि वह सरकार की सभी 
नीतियों का समथंन करं । 


: वाह्‌ ! वाह्‌ ! यह संरक्षण है या घूस । 


महाराज इसके विना तो गुजारा ही नहीं । जल्दी ही 
जञंडावरदार की जगह किसी को नियुवत किया जायेगा । 


: टीक है कायवाही चालू रखी जाये । 

: सृद्धू विलाव ओर बुद्ध विलाव दरवार में हाजिर हो। 
: महाराज आप के दो निलंवित कममंचारी हाजिर है। 
: (रोते हुए) महाराज आज्ञा दे । 

: महाराज हमारी खता 1 


: खता तुम्हे नहीं कू भी पता। तुम दोनों पर 


रिश्वतखोरी का इल्जाम है 1 


46./ पालने का पूत 


जड़ा मत्री 


"राजा 
बड़ा मत्री 


राजा 


खटा मंत्री 
सुद्धू विलाव 
बुद्ध. विलाव 
सुद्ध. विलाव 
राजा 


बड़ा मंत्री 
`राजा 
सुद्ध विलाव 


बुद्ध. बिलाव 
राजा 
सुद्ध. बिलाव 


राजा 


: तुम दोनों सरकारी कर्मचारी थे । चूहै मारने के लिये 


~ 


आपके श्रीमान्‌ वौने महाशय के साथ तंनात किया गया 
था, लेकरिन तुम दोनों ने लोगो को तंग किया मौर उनसे 
रुपये एठे । 


: रिर्वत ! रिश्वत ! घूस ! „र -# 
: ओर इस तरह्‌ तुमने कानून का उल्लंघन किया । अपने 


पद का दुरुपयोग किया । तुम्हे अपनी सफाई मे कुछ 
हना डे 


: हां कहो, जल्दी कहो क्या कहना है । अपना जुमं कबूल 


करो हम सजा सुनायेगे ओर दरवार का समय भी नष्ट 


नहीं होगा , 


: तुम्हें अपनी सफाई में कू कहना हो तो कहो । 


महाराज पहले मेँ क्हूंगा । 
दीं महाराज, पहले मँ कटूंगा । 


: नहीं महाराज पहल मै... 
: ठहरो ! यहां कोई ओर तो नहीं, सभी दरवाजे बन्द 


~ 


हेया। 


: महाराज पूरी तरह से । 
: बयान शुरू करो हम वड़े सत्र से सुन रहे हैँ । 
: महाराज आज तक हमने मुंह बन्द रखा था ओौर 


सच्चाई छिपाकर रखी थी । 


: छिपाकर महाराज छिपाकर, मुट्ठी मं बन्द । 
: थानि रिश्वत, दोनो मुटिष्यो मे। 
: नहीं महा राज, ऊपर से नीचे तक सभी को सव कछ 


वांट दिया । 


: मतलव ! 


पालने का पूत / 47 


बह्म मती 


राजा 
सुद्ध. बिलाव 


राजा 
सुच्‌ बलव 
छोटा मंत्री 


राजा 


बड़ा मत्री. 


राजा 


सुद्‌ बिलाव 


. : महाराजः, यहे दोनो कुछ इधर-उधर की बोल रहे हैँ 


लगता है कहीं यह दुसरे ईमानदार कममचारियों पर 
दोष न मदु । 


: दूसरों पर दोष अपराधी अपना बथान जारी रखे । 
: महाराज ईमानदार कर्मचारी होने के कारण जव भँ उस 


चूहामार अभियान पर निकला तौ लोगों नेमुञ्ञ 
जल्लाद कहना शुरू किया । चृहे पकड़ना कोई आसान 
काम नहीं भ्रा चृहै पकड़ने के लिये चूहैदानियो को 
जरूरत थी ओर चृहैदानियां बनवाने के लिये लोहे कौ 
ओर लोहे के लिये परमिट की जरूरत थी । आज्ञा ओौर 
परमिट के लिए परमिट दप्तर में बहुत सारे रुपये घूस 
के रूपमे देने पडे। 


: वाह्‌ ! वाह्‌ ! सचमुच किस किस को । 
: ऊपर से नीचे तक ओर नीचे से ऊपर तक सभी को । 


: यह्‌ दूसरों पर निराधार दोष मढ रहा है । इसके लिए 


इसे सजा मिलनी चाहिए । 


: जरूर भिलनी चाहिये मगर मुलजिम अपना वयान जारी 


रखे । 


: महाराज, यह दरवार इसकी राम कहानी सुनने के लिए 


तैयार नहीं ।, यह हम सव का ववत वरवाद कर 
रहा है । 


: बयान जारी रखो, उपर से नीचे तक यानि किस 


किस को। 


डयौढी से लेकर ऊपर वालों तक को । एक को, दूसरे 
को, निचने को ऊपर वाले को । कमरे से कमरे तक्‌ हर 
एक को (छोटे मन्त्री ओर वड़े सत्री की ओर) इसे भी 
ओर उसे भी । (दोनो मंत्री सहसा खड़ हो जाते है) । 
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बड़ा मनौ . : 


राजा 


सुद. बिलाव 


छोटा मंत्री 
सुद्‌ बिलाज 


राजा 
छोटा संन्ी 


राजा 


सु. बिलावः 


: तुम जानते हो कि तुम क्था कहं रहै हो। किस पर 


इलजाम लगा रहे हो । तुम्हें यह सारः सावित करना 
होगा 1 


: ओं हो ! बीच मे वाधा मत डालो । शान्तिसेकाम लो 


वयान जारी रखो । 


: महाराज आखिर मँ चुप कव तक रहं । वह जो आपका 


मंत्री है! इसने तवर तक परमिट देने से इन्कार कर 
दिया जव तक कि इराको अपना भाग न मिला । 


: बदजवान ! ूढा । कव ! क्रिसको ! कंसा हिस्सा ? 
: छोटे चृहै से ! महाराज छोटा चूहा पाल रखा है । वह 


तव तक कागजों एर से गर्दन नहीं उठाता है । जब तक 
कि कागजों की मेज के नीचेसे कागजी नोटन लेले ॥ 
महाराज यों तो अपने हाथ से कू नहीं नेते ताकि 
कसम खा सके कि कू नहीं लिया है। लेकिन उसकेः 
वाद तुरन्त काम हो जाता है । कागजों पर हस्ताक्षर 
करदेतेदटै। 


: कागजी चूहा । 
: महाराज क्या हम दरवार में इन पागलों के गलत ओर 


सूढे इलजाम सुनने आये हैँ यह मेरा घोर निरादरहै। 


: सन्न से काम लिथा जाये । वयान जारी रखो । अच्छाः 


तो कागजी चूहा फिर उसके वाद । 


: फिर उसके वाद परमिट इश्ण्‌ हुआ । लोहे का तार 


~ 


ज्यादा से ज्यादा मात्रा मे वाजारों में आने लगा। 
लौहारौं ने चूहेदानियां बनानी शुरू कीं 1 लघु उद्योगों 
को पहली वार वढावा मिला। सभी लोगो को चूहै- 
दानियाँ दी गई । चूहे पकड़े गये ओर हमारा काम 
आसान होता गया ओर आखिर धीरे-धीरे पूरा हुआ ॥ 
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राजा 
जुदध बिलाव 


राजा 
बुद्ध बिलाव 


"राजा 
.सुद्ध बिलाव 
डा मत्री 


स्याजा 


बुद्ध. विलाव 


स्याजा 


०५ 


अव हमने इस सव के लिये लोगों से रुपये वसूल कयि, ` 
किराया वसूल किया तो कौन-सा पाप किया, 
महाराज ! उसमें से भीजो आधा पैसा वचा वह सब 
बौने महाशय के चुनाव पर खेचं हुआ । भव करिये 
हमने कौन-सी चोरो कौ ? 

मगर तुमने किस-किस को रिए्वत दी । 


: महाराज आपया तो दरबारमें होते दया महलमें 


रहते दै । बाहर क्या कूच होता है इसकी आपको कोई 
खवर नहीं । इन दोनों मंत्रियों ने आप के चारो ओर 
एक ऊँची दीवार खडी कर रखी है । 


: दीवार ओर हम नहीं खवरदार ! 


: , महाराज इनकी बनाई चारदीवारी में आप बन्द हँ।ये 


दोनों जो कू भी, सच ग्रा जूठ, आप को कहते हैँ । 
उस पर आप विश्वास करते है । 


: अरे, वह्‌ तोमेरे हाथ परह । 
: मगर बेकार ओर बीमार । 
: यह्‌ हमारी बेइज्जती है । सरासर बेदज्जती । जो 


हमारी वर्दश्ति से बाहर है । इस दरबार मेये हमारी 
पगड़ी उदछाल रहे हैँ । ओर महाराज इसे वर्दाश्ति कैसे 
कर रहे है । इनको इसी वक्त कंद किया जाना 


चाहिये । 


: कौद यानि जल । यह जेल के चूहोसेखेल लेलेगे । हां 


बयान जारी रखो । 


: महाराज जब वाढ आई थी आप जानते हैँ कि वाध के 


पासं पानी के दरिया वह निकले, बाध टूट गया । 
इसका क्या कारण था । 


: कारण था वाढ । पानी का बहाव । 
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बुद्ध. बिलाव 


राजा 


छोटा संती 


राजा 


बुद्ध. विलाव 


-राजा 
बडा मंत्री 


: यह सव तो कागजो मे लिखे अनुसार था। जां 


आयोग की रपट मे दज था। मगर सच्चाई कुछ 
ओर दहै। 


: क्या सच्चाई कृ जौरदै। जल्दी वोलो। क्याहै 


सच्चाई । 


: महाराज यह्‌ मसला तो दफ्तर में नत्थी कर दिर्यां गया 


है । इसका दरवार कौ इस कार्यवाही से कोई सम्बन्ध 
नहीं है 1 इसके अलावा यह दोनों न जाने क्या ऊल- 
जलूल वक रहे हँ । जिसका न सिर दहै। न पैर। 


: असलियत क्या टै। सच्चाई प्रकट हौ रही है । सुनो 


सभी सुनो । 


: महाराज, इन दोनों मन्त्रों ने एक दिन रात को मुके 


बलाया । वाढ आने से पहले । उन्होने कहा किं तुम्हारी 
पदोन्नति होगी । अगर तुम साढे सात हजार चूहै पकड 
कर इस बांध के पास छोड़ आओ । महाराज हम चह 
पकड के लाये ओर उस वांध के पास उन्हं छोड दिया । 
चूहोंने वाध म विल बनाये । हजारों विल । विना 
किसी संख्या के विल । सारा वांध अन्दर से खोखला 
हो गया । ओर जव वाढृ आईलो वांधसारा कासारा 
ठट गया । सारा शहर पानीमें इव गया । आर ठरा 
रूपया बाध की मरम्मत मे खच हुआ । वाढ पीडितं 
की सहायता के लिये 'कोष स्थापित किया गया ओर 
इन दोनों मंत्रियों ने फायदा कमाया । अपना फायदा । 
रही मेरी तरक्की वह मृञ्ञे आज तक नहीं मिली। 


: अच्छाणेसाभीहोतादटै? 
: ज्ञठ सरासर जरठ । ये बेबुनियाद इलजाम है । 


महारज । हमारी ईमानदारी पर । आजीवनं हमने जो 
जापकी सेवा की दै, उस पर ओर हमारी योग्यता पर 
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राजा 


सु. विलाव 


बु. विलाव 
दोनो 


राजा 
बड़ा मत्री 


बुद्ध. बिलाव 
सुद. विलाव 


बदु बिलाव 


सुद. बिलाव 


लांछन लगाया जारहा है। उको कद कर.दिधा 
जाये । ये हमारा चरित्र हनन कर रहैहै। 


: खामोण ! खामोश--गुस्सापीलो ओौर वयान जारी 


रखो । 


: महाराज हमारा नाम तो यूं ही बिलाव पडा है। 


असली विल्लियां तो आपके दाहिने ओरं वाये ये दोनों 
ओर खडी हैँ । हमने तो चूहे खत्म करिये पर यह लो 
तो पहले हमे फिर आपको भौर अन्त भें सभी लोगों को 
खत्म करेगे । क्यो भाई विल्ले ? 


: हां भाई वित्ले । 

: म्या । 

: यानि ! साजिश । कौन करता है साजिश ? 

: महाराज, इनका बयान असहनीय है । इनका वीच 


रास्ते पर सर धड़ से अलग कर दिया जाना चाहिये | 


: आप इनकी सस्पत्ति देख लीजिये । महाराज । इनके 


वंगले देखिये । विदेशी वेको मे भी इनके नाम से रूपये 
भरे है । 


: यह सारा धन इन्होंने आपको एक चारदीवारी मेँ कैद 


करके कमायाहै। आप इस दीवार से बाहर आद्ये 
ओर लोगो के कष्ट, दुःख-ददं स्वयं देखिये । 


: सभी विडकिर्यां ओर दरवाजे खोल दीजिये । जो द्वार 


पर लटकने वाला घंटा है । यह तो बेकार की घंटी है । 
इस पर भी इन्दोने पहरेदार तैनात कयि दहैं।वे भी 
रिश्वत लेते हैँ ओर तव जाकर घंटा बजाने देते ह । 


: ओर रिष्वत न मिले तो इन दोनों को सूचित करते हैँ । 


तब एसौ मुरम्मत करवाते है कि दिन मे ही तारे दिखाई 
पड़ते है । 
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खु. विल 


सुढ.. बिलाव 
वु. विलाव 


छोटा मंत्री 


जडा मत्री 


अला मत्री 
राजा 


छोटा मनी 


राजी 


वालने का पूत : 
: महाराज सच दहै । हमारी बातों मे अगर सच्चाई न 


सुद्ध. विलाव 


रीजा 


: महाराज वौने वाबू तक को भी इन्होंने नहीं छोड़ा । , 


उससे भी रुपये एड ओर तव कहीं वह आप के दरबार ¦ 


म पवा । नहीं तो क्या कोईणेसे ही चुनाव थोडे 
जीतता दै । 


: महाराज यह दोनों रिश्वत की जंजीर की दो मजबूत 


कडियां हँ । यह्‌ आपको भी तोड़ कर रखेगे । 


: यौ तोडगे किं आप पगला जायेगे । ये आपकी कुर्सी के 


पे पड़ टँ । ओर आपकी जान के भी । 


: खवरदार अव आगे कुछ न बोलना । यहं दरवार तुमः 


ठोनों की निराधर ओर फिजूल बकवास सुनने के लिए 
तैयार नहीं है । । 


: महाराज, आप कंसे हमारी वेइज्जती वरदाए्त कर 


रहे दै । हम इसी समय इस्तीफा देते हे 1 


: एसे मंत्री वनने से तो भिखारी वनना अच्छा है । 
: इस्तीफा देना चाहते हो । या रूढ जाते हो हमसेः। 


दोनों मंत्री इस्तीफा दे रहे रैं क्या? 


: हां-हां-दां हम इस्तीफा दे रहे है । 


(दोनों मंत्री गुस्से मे प्रस्थान करते दहै) 


: हमे तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार है । यो तो मवी इस्तीफा 


देने वालोंमेसे नहीं होते । 
महाराज इसी को कहते ह अंगूर खट्टे हैँ 


होती तो यह कभी भी इस तरह न भागते सच्चाई 
प्रकट हुई तो इनसे सहन नहीं हुई । महाराज सच्चाई 
कंड्वी होती है । 


: सभी पत्रकारों ओर संवादाताओं को बुलाओ हम अभी 


प्रस काफ्रस मे बोलना चाहते है । 


पालने का पृत / 5: 


पालने का पूत 
राजा 


पालने काप्‌त : 
: हम सव साथ रहेंगे । महाराज । तभी घर के चृ 


दोनों बिलाव 


राजा 
पालने का पूत 
राजा 
पालने का पूत 


राजा 
पालने का पृत 


राजा 
दोनो बिलाव 
राजा 


-दोनो 


: जो आज्ञा महाराज । अभी सवको खबर को जायेगी 1 
: हम नई नीतियों की घोषणा करेगे । हम सारी व्यवस्था 


को बदल देगे। नई व्यवस्था स्थापित करेगे । सारी 
व्यवस्था को चृहे कतर गये है । 
महाराज उन चूहों को खत्म करना मेरे जिम्मे । 


|> 


बाहर के -चृहे सभी खत्म होगे । 


: सारी राज्य व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है । 

: महाराज वहु काम मै करूगा । 

: बृढ चूहों जौर काजगी चूहों को हटा देना होगा । 

: महाराज उनकी जगह नवयुवकों को जो पटे-लिखे हौं 


ओर ईमानदार हों नियुक्त किया जाना चाहिये । 
साजिशो ओर गुटवन्धी को निर्मूल किया जये । 


: यह कामै करूगा महाराज आप मुञ्जे विष्वास 


रखिये । मे अकेला ही इसके लिये काफी हूं । 


: इस समय तुम सिफं प्रस कांफ़्स का प्रबन्ध करो। 
: ओर हम ? 
: तुम दोनो ससम्मान वरी-किये जाते हो । अभियोग से 


मुत्त । तुम्हारी नौकरी बहाल की जातीहै। तरक्की 
बाद मेदी जाएगी । 


: महाराज की जय हो । 


[सभी जति । केवल राजा इधर से उधर चक्कर 
लगाता है । फिर मुकूट कू्सी पर रखता टै चोगा भी 
उतार कर कूर्मी पर रखता है ओौर दशंकों को सम्बोधितं ` 
करता ठै ।] 
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राजा 


राजा 


बढा मसखरा 


; न आप लोगों से कहता हं । अजी आप से, आपसे गौर 


भापस) आपउनमे से है जो भ्रष्टाचार के सायः 
समक्ता करते है । सम्पकं रखते दँ । आप अपनी नीद 
से जगते नहीं है । पटे-लिखे होकर भी जन-समाज की 
सेवा नहीं करते । आप लोग छीना-्ञषपटी मे व्यस्त दहै # 
मन से आप वौने वाव्‌, सुद्‌ विलाव ओर वृदू विलावः 
ही दहै । लेकिन समय आया है जव आप अपने गिरेवानं 
म ज्ञाक कर देखे, अपने किये पर नज़र डालें ॥ 
[वापस आकर मुकूट पहन लेता है ओर अपने राजकीय 
वस्त्र धारण करता है] 


: दरवार ! प्र॑स कांफ़ोस । नये चुनाव होगे । 


[राजा कुर्सी पर खडा होकर कृ कहने का अभिनय 
करता है । वह्‌ जोर-जोर से बोलता -है पर आवाज 
नहीं निकलती । प्रकाश केवल उसी पर रहता. है ॥ 
दूसरी कूसियों पर बौना, वडा मंत्री, छोटा मंवी ओर 
कछ ओर नेता कुछ कहते दिखाई देते द 1--“--जंसे 
सभी अलग-अलग स्थानों पर भाषण दे रहो । यह 
सव मूक अभिनयमें हो रहा दै । एक-एक करके सव 
पर प्रकाण पडता है । फिर कई रंगकी क्षंडियां लेकर 
कुछ लोग प्रवेण करते हैँ । जसे नारे लगा रहे हों ।. यह 
सव मंच पर कई खण्डो पर होता दै ।]; 

[मंचाग्र पर मसखरों का प्रवेश] 


: हि सज्जनो ! 


हे लोगो! 

क्या देख रहे टै आप ? 

क्या सोच रहे है आप ? 
क्या! कछ समने आप । 
उष्यि ! जाओ घर को आप । 
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जवान मसखरा : 


जदा मसखरा 
जवान मसखरा : 
बढा मसखरा 


ख्ववान मसखरा : 


द्धोनो 


ठहरो, पहले मांगो दुआ सुदासे 
हो सबका कल्याण । 


: आमीन । 


चूहों के चक्कर मे सवकी मुश्किल में है जान । 


: तो चले ! बचाओ अपनी जान । 


जाते है हम इस ओर । 
करना हमको याद पुनः तुम, 
जाओ अब उस ओौर । 


:` खत्म हुआ तमाशा भई 


जाओ तुम उस ओर 
अजी घर को, जाओ तुम उस ओर्‌ । 
[पृष्ठभूमि में मूक अभिनय का दृश्य सारे मंच पर 


` छाया हुआ है] 


[ इति ] 
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लडीशाहं 


काविर 


विनाम 


: हे ! देख देख रे ! देख देख रे ! 


देख रे भैया ! 
स्वांग रचाने गांव से आये 
दैया हैया । 
त्‌ भीदेवने, मै भी देखूं मेरे भया 
देसी रे देसी, ओर परदेसी भया । 
ना है कोई गलकिन, ना कोई है धया 
हे! ५8६ ॥ 
देख रे भैया । 
(इधर-उधर दूढकर) 
-अरे ओ कादिर भांडा ओ। 
हं ? इधर ही आ रहा है वह मै एेसा करता हु, इन दशंकों 
के बीच छप जाता हूं 
(वेसा ही करता है) 


: कहां गया यह लडीशाह ! 


लडीशाह कित गया ओह ? 


` छिपा कहां है रे 


मुल्लाओों कौ कतरो मे या बीच खोह ? 
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लडीशाह 


कादिर 
लढीशाह्‌ 
कादिर 
लडीशाह 
कादिर 
लडीशाह 
कादिर 
लडीशाह 


दोनों 


लहीशाह 


कादिर 


: हि! हे! दहे! है?! 


देख रे देखो ! 


< ह १ किधरसे भैया! 

. दायें भेया ! 

: यहां कहीं भी, नहीं त्‌ भया । 

: ऊपर भैया । 

: यहां कहीं भी, नहीं त्‌ भैया । 

: नीचे भया । 

: जल्दी से कह दे रे अबवत्‌ कहांहै भैया 
: अरे इधर देख रे भया । 


हैया ! हैया ॥ 
है शहर-गांव के दर्शक आये पहने अद्‌भुत रंग । 


: मुप्तखोर पर विना टिकट के, किया बहुत है तंग 


किया बहुत दै तंग रे भाई, किया बहत है तग + 


: लाख टके की वात सुनाऊं, बात मेरी अनमोल 


दशक है इक एेसा आया, पहने एेनक गोल । 
ओर रखे रूमाल जेव में देखो कंसे आया 
खुद है आया 


, , अपनी मेम साथमे लाया 
अपनी धाय, साथमे लाया 


ढाई मास का बच्चा लाया 
यहां देखने स्वांग हमारा, लाया है घरबार 
पर है पक्का मुफ्तखोर, यहां मुफ्त मे आया । 


: है बड़बोले, चुप रह । हमेशा से यही कहता आग्रा है कि-- 


ये“ "मुफ्त मे जाये 
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लदीशाह : 


कादिर 


लडोशाह 


कादिर 
लडीशाह 


कादिर 


हाय ! क्या वताऊं इन्होने तो मृञ्ञे दुली करके रख दिया है । 
जव सुनते है कि मँ स्वांश रचाने आ रहा हं, बस टपकः 
पडते टै । 

“अजी शाह साहित्रो ! हम भी भा नाएं १” हुजूर 
घरवालों को भी लेते आएं ? वच्चा भी लाए १" हं ! पर 
जेव से कोई फूटी कौड़ी भी नहीं निकालता है । भाज तक 
तो सारे स्वांग उधार पे रचाये हैँ । जरा बताओ तुष्टी, यह 
भी कोई तरीका टै ? इस महंगाई के जमाने मे तो कोर एकः 
दाना चावल देने वाला नहीं । स्वांग वहु भी उधार पर, 
कौन रचाये भल ! 


देख ! वो देख ! अभी हमारा खेल शुरू भी नहीं हमा 
कि इनकी पटर-पटर शुरू हो गई । कोई आ रहा है तो कोर 
जा रहा! जरा उसे तो देख वह्‌ अभी भी वेठने को जगह 
नहीं दूढ पा रहा है । वह्‌, वह मूंगफली तोड-तोड के गिरी 
निकाल रहा है । ओर यह्‌, पशुओं की तरह हफ ! हफ !' 
करके सेव खा रहा टै । मेरे भाई, मै तो चला । मुक्ष मे यह 
ना सहा जायेगा । 


: कहां मेरे भाई ? भँ यहां अकेले थोड़ी रहूंगा । 


: हाय ! तेरी यह्‌ एरी हौ मजे रुकने को मजबूर करती है॥ 


पर, मै जाऊं नही तों क्या करू | यहं लोग तो जसे 
नादामवाडी के संलानी आये है । उनको देखो, कंसे तोड-तोड्‌. 
केः सिघाड़े ला रहे हैँ । जरा मुटल्लेको तो देखो । 


: मुटल्ला ? कौन मुटल्ला ? कंसा ? 


: नहीं समज्ञा ना, मँ समज्ञाता हुं । मुटल्ला यानी मोट“ बह: 


होता है जिसका पेट बाहर लटका हो; इतना बाहर“ 


: कितना बाहर ? 
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'लडीशाह्‌ : : 


-कादिर 


1 लढीह 
काषिर | 


-लडीशाह 


-कादिर , 


इतना बाहर कि उसमें पूरा हाथी घास का गट्ढर लिये. समा . 
-जाये । 


: लगा अपनी ऊल-जलूल सुनाने । अरे ¦ सीधी-सादी आम 


जनता को ये बातें थोड़ी समज्ञ आयेगी । 


५ तरेभीजरासा भेजा होता तो सारी वाते समञ्ञ जाता । 
: मेरे भेजा नहीं ? जवान संभाल कर वात कर । सरकार के 


दरवार मे, इन दर्शकों पे व्यंग्य करते हुए तुम्हं शमं भी नदीं 
आती ? यह तुम्हारा अकिनगांव' या "वाहथोरः. गाव नहीं 
है। यह शहर है शहर । कहते हो मुपत मेँ आये हँ । वच्चे 
लिए आये हैँ । अयेदैँतोक्याहुभा, मेरा स्वग देख के 
चले जायेगे । तुम्हँ काहे को खुजली हो रही है ? 


: हूं ! वड़ा आया स्वांग रचाने वाला । अव यह दो टके का 


भांड मुज्ञ सिखाने चला । 


जीवन मे अब मंच पे आया । 
स्वांग॒ स्वान है लाया ॥ 
बदन तुम्हारा कपि थर-धर 
वेदे! ना सच कहने से उर । 
कहो चाव से कौन दहै आया? 
टका खच कर दिकटे लाया ? 
देख ले वह बाबू परदेसी । 
मूंगफली खा, पीता लस्सी । 


हम हे लडीशाह खादानी 
चेलत गुजरी यह ॒जिन्दगानी । ५ 


अवे ! रहने दे । मँ जानता हुं त्‌ कितने पानी मे है । पर यहं 
तेरा गीत सुनने नहीं माये है । यह लोग “पाथर” यानीं स्वांग 
देखने यहां आये ह 1 


~^. 
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लडौशाह 
` कादर 


'लदीशाह 
कादिर 
लडीशाह्‌ 
: काविर 
लडीशाह 


कादिर 


लडीशाह 
कादिर 
लडीशाह 
कादिर 


लडीशाह 
कादिर 


: बता फिर ! किसका स्वांगत्‌ रचने जा रहा है। राजा का 


स्वांग, किसान कास्वांग,या 


: यह सारे पुराने स्वांग हैँ । सभय बदला, हम बदले, . पुराना 


पुरातन होता गया ओौर नया निखरने लगा । 


: तो बता, कौन-सा स्वांग रचेगा ? 

५ आज हमारा कोई नया स्वांग होगा । 

: क्या नाम दिया दहै उसे? 

: नाम ! `“ `नामः--नाम, नाम दिया “मुचलका साहव 1 


: खृदाया गजव ! “मुचलका साहव आज तक न सुना न 


देखा । एे कादिर भांड, यह तो वता वह “मुचलका साहब 
होता कंसा है ? (पाश्वं मे ढोल बजने की ध्वनि) 


: पहल जरा इधर तो आ. यह्‌ सूचनः सुन ल । 


(सूचना) हाशियार ! खवरदार ! प्रत्येक ग्रामवासी को सूचित 
किया जाता है कि आज दिन में साहवे-खास मुचलका सावः 
दूस गांव में पधारेगे | इस कारण आप सभी गांव की मुख्य 
सड़क पे स्वागत के लिए आ जायें । 

(ढम ! ढम ! ढम !!) 


: या खुदा ! यह म्‌चलका साहब ह क्या चीज ? 

: चौकीदार से पृछा तो कहने लगा वहं वड़ा साहिब है । 

: वड़ा साहिब यानौ गोवहरनल साहिव से भी बड़ा । 

: गोवहरनल साहिव की तो कूर्मी बड़ी है । सुना है मुचलका 


साव की घवड़ी वडी है । 


: या मालिक ! बड़ी घवड़ी । यह क्या वला है ? 
: सुना है, घवड़ी चार टांग वाला जानवर होती है जो बड़ी 


तेज भागती है । 
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-लडीशाह्‌ : 
कादिर 
लडीसाह 


-काविर 
लडीशाह 


काविर 


लडीषाह्‌ 


कादिर 
लडोशाह्‌ 


कादिर 
लडीशाह 


कादिर 
लडीशाह 


कादिर 
लडीशाह : 


मुखिया की बकरिया से भी तेज दौड़ती है क्या ? 


: कहां घवड़ी--कहां बकरिया । ४ 


: तो फिर मुनव्वर चाचा की बन्दूक से निकले छरं से भी .तेज, 


आसमान में भागती होगी । 


: तुम शायद चरसियों के तकि से सीधे यहां चले भा रहे हो । 
: ठे भाई ! अगर यह फारसी मेरी समज्ञमेंन आए तो मुज्ञ 


मार डालोगे क्या ? 


: तुम्हीं बताओ, चवड़ो छर की तरह कंसे भाग सकती ह 


घवड़ौ तो जमीन पर चलने वाला पशु हे। 


; अरे सीधे क्यों नहीं बोल रहा घोड़ी है, घवड़ी कह रहा दै । 


नै समक्चा न जाने कौन सी वला होगी या अलीकोपद्टर । 


: अलीकोपटूटर नहीं भाई दैलीकोप्टर । 


: हां यार ! वही हु-ली-का-पट्टर । मगर यह तो बता यह 


“मुचलका साव" है कौन ? 


: अरे ! यह भी एक सादहिव होते है ! 


: मैने तो सिफं मुहल्लेदार साहव, तहसीलदार साहब, धानेदार 


साहब, डिष्टी साहब ओर चीफ साहब देखे हैँ । यह मुचलका 
साहब कौन दँ ? 


: अरे भाई ! आजकल साहवों की कमौ थोड़े ही है । उनमें से 


यह भी एक साहव हे 1 


: स्वांग सचाने के लिए तुम्हे इसके सिवा कोई साहव नहीं 


मिला ॥ 


: राजे-महाराजाओ ने हम पे जुर्म किया तो हमने खेलाः" 


ददं स्वांग, दजं पाथर । 
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: इस नये युग हमे कई अपनों ने भौ परेशान किया । इम 


उनका स्वांग क्यों न॒ रच । पर आज जव हम इस जगह्‌ पर 
अपना तमाशा दिखाने आये, हमसे हंसने भौर खेलने के लिए 
टेक्स देने का मुचलका लिया गया । इसीलिए इस स्वांग का 
नाम “मुचलका साव" है । 


: खुदाया ! इस गप्पी को देखो । कादिर गप्पो गप्प मार 


रहा है । 


: जव भी सच कटा, इूठा कहलाया । 


: स्वांग लिखने, खेलने के टैक्स के बीच, मुचलके का क्या 


सम्बन्ध, क्यों रे भांड ? 


: ऊपर से नीचे तक पूरा सम्बल्ध । सुना रे लडीशाह दलिया 


के भांड! 


९ ६। 
: रूठ गए क्या १ 
: सीधी वात का उल्टे मुंह जवाव देते हो । मेरे क्या मुह पे 


नाक नहीं है? 


: होतीतो रोनाहीक्याथा। वहतो तुम मुह्‌ धोते समय 


दरिया पे भूल आये । 


: है ! अभी तुम्हारा मुचलका साव आयेगा पानी में कूदके 


बाहर निकालेगा 1 


: मतलव ! अभी हमसे कूट्टी दे । 
: अच्छा भाई, कर ले पक्की ! एक ओौर दो । पर यह तो 


बता तुम्हारा मुचलका साव कंसा है ? जालिम तो नहीं है। 
अच्छादैना? 
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: हृष्ट ना वात, अव सवाल तो पा । देखना उसे, देखते ही 
, सभी दशक. अपने-अपने पेट पकड़ लगे, ओर वहं जो पतलुगी 
पहने हुए दै अपनी-अपनी जनौ से रूमाल निकाल कर अपन 


मुंह में टूसेगे । 


: बाप रे ! वह कंसे ? 
;. क्योकि उसमे कमी है तो निचली मात्रा कौ । ऊपर की 


मात्रां संगो की तरह खड़ी हैं । 


: समज्ञा यानी बडा इन्साफ पसंद है, न्यायप्रिय है। 
: लो सन लो । भरे मेरे भोले लडीशाह । भव तो गांव मे नह्‌ 


कहीं भी सूर्गा हौ तो सप्लाई करना होगातब जाक 
छुटकारा मिल सकता है । 


: तो यों कहो कि हम किस्मत के मारोंकी तकदीर अबभी 


वही है 1 बंधुआ मजदूरी के लिए भी हमं हं। रिष्वत भी 
हमे ही देनी दै । मुर्गा सप्लाई करेगे तो हम । अफसर जाय 
तोसफर का खर्चा सरकार से लेगा, खिलाना-पिलाना 
होगा हमे । 


: ओर क्या ? फिर भी जुलुम हम पर चालू । 


: मगर यह मुचलका साहब अभी तक संवर रहा है क्या ? यह्‌ 


दशंक हमारी वातं सुन-सून कर तंग आ जा्येगे। सोचेगे 
शायद दिखाने को क्छ है ही नही, इसीलिए बातों, से मन 
बहला रहे हैं । । 


: अरे उधर तो देखो । देख ! कंस सूरत बना कैः घोड़ी. पर 


चदृके तयार टै। 


: मगर इसके कपड़े तो अजीव से हँ । आधे किसान से आधे 


अदली से। 
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: इसमे क्या शक है इसलिए तो सिर को सजाने के लिए गांव: 


: ईद से लकर्‌ अगली ईद तक .एक.ही जोडा जो पहनता है र 


पर आज मुचलका साह्व वनने के लिए न जाने किख 
गांववासौ से यह्‌ ाइ्वरी कोट उधार मांगा है। 


: तव तो किस्मत का धनी है । 
: उल्लू का पट्ठा । वदनाम करके ही छोडगा । नहीं तो मेरे 


वस्त्रालय मे वेश-भृषा कौ कमी थोड़े ही है । 


: हां! हां! जव पहनना हो तो किसी से उधार मांगना 


पड़ता । 


: कितने ही मुकुट ओर ताज हैँ । 


भर के मूर्गोँके पर दढने पड़ते है। 


: कितनी ही तलवार हैँ । 


: मौर कमी एक की जरूरत पड़ तो लोहार कौ मिन्नते करनी, 


पड़ती हें 


: मालाओं कौ पिटारियां भरी टै । 

: ओर पहनने के लिए मटर के दाने पिरोने पडते हैँ । 

: घुघरू तो वेशुमार है । 

: ओर नतक को पहनाने के लिए तांगेवाले से घोड़ी के बङ्‌ 


घुघरू मांगने पडते हँ । 


: रंग-विरंगे कपड़ों के तो पूरे-प्रे थान है। 


: तभी तो कनात लगाने के लिए बड़ी अम्मा का दुपट्टा चुरा; 


के लाना पडता है। 


: ओर भी कितनी ही चीजे है । दिखने वंठा तो पूरी नुमादइण 


लग जायेगी । 
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: तोद नारा? 


: क्यों नहीं ! क्यों नहीं! कोठारों के कोठार, कूल्यिोंकी 
कूठिया भौर स्लोपडों के क्ञोपडे भरे पड़ है । 

: सारी चीजे दिखाने बडा तो यह दशक करहैगे, दिखावा कर 
रहा है । | 

: ले, फिर बुला मुदलका साहव को, स्वांग शुरू करते है । 

: स्वांग रताय रंग-विरंगे दशक हों हैरान । 
बातो-वातों से मन बहला काम वने आसान ॥ 


: काम बने आसान ॥- 
हो ! हो ! । 
काम वने आसान 


: क्षट सेदो। तव तक मुचलका साहव भी पधारेगे । 
( दोनों मंच के चारों ओर घूमते हँ । ) 


: क्या है हमारा नारा? 


: स्वाग । 


: क्या है सारी दृनिया? 


: स्वांग 1 ‡ 

: हंसना ओर वेला ? 

: स्वांग । 

: जीना ओौर जिलाना ? - 
: स्वांग। 

, सव क्‌ पेट की खातिर्‌-- 

: स्वांग ! (प्रवेश किसान) | 


: स्वांग ! स्वांग !! वस, जसे द्नियामें इसके सिवा हैही 
कछ नहीं । कुछ खवर भी दहै किदरियाके उस पार गांवमें 
क्या आफत आन पड़ी है । 
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: क्या आफत ? 

: देसी आफत जिसे देख के सारा गाव काप उठाहै॥' 

: हृंह ! जरा-सी हवा चली नहीं कौ गांव की नानी मरती है + 
: कैसी आफत ! कोई नाम । कोई शकल । कछ तो होगा ? 
: कहते हैँ कोड मुंडकटा साह्व । 

: हें ! ( दोनों पर्थर हो जाते हे  ) 

: या खुदा ! इन दोनों को यह क्या हुभा ! यह दोनों तौ पत्यर 


हो गये 1 न आवाज, न कोई हिलता-दुलता । ए ! कादिर 
भाई, हज॒र ! अजी शाह्‌ साहब । 


-ऊ-ऊॐं 


: शुकर अल्लाह का । जल्दी होश आया । वरन्‌ लेने केःदेने 


पड़ते । 


: क्या आफत कही 1 

: मुंडकटा साहव । 

: पहनावा कंसा है? 

: घास से बनी लार-च्‌ूसनी गले मे लटक रही है ओर घोड़ी 


पर वैठारै। 


: मतलव, छोट वच्चा जसे लकड़ी का घोड़ा खीच रहा हो । 
: गुस्सा अता हैतुम लोगौकौ वाते सुनकर । वस वहा से 


कोई आया नहीं किं सारा गांव उर जाता दै। 


: बेचारे वह्‌ भी क्या करं । बात ही णेसी हुई । आप लोम 


वहां होते तो देख लेते । 


: भई, यह तो बताभो । शक्रल-सूरत कंसी है ? 
: जव रने उ्की आंखों मे आंखे डालकर देखा तो पाया कि 


अकल से उसके माये पर दो जगह साजन उभरी ह ॥ 


: भरे वाह रे रब्बा 1 अक्रिल के दो-दो साजन आहा ! 
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: साजन नहीं रे। सृजन, सजन । 
लडीशाह : 


एक ही वात है। एक गहरी एक उथली । दोनों एक सी 
दिखती हैँ । 


: अव वसं तो करो । यह वताभो चालढाल कैसी है ? 
: आंखे भूने हुए सिघाडों जैसी । होठ पकौडों जसे, ज॑से 


अभी-अभी कड़ाही से गम॑-ग्मं निकले हो । सिर खरवजे 
जंसा । सिर कौ टोपी परछत्ती की तरह वाहूर को निकली 
हई । 


: भई कादिर भांडा रे! देखने लायक चीज है। चलो देख 


आय । 


: अजी शाह साहव, रकिएु जरा । सुनिये फिर क्या इञ । 
: क्या हुजा ¢ जल्दी वता । 
: जैसे हौ मृंडकटा साठव पारे, सभौ किसान भाई गीत गाने 


लगे । ऊह वह्‌ वेताज वादशाह्‌ लगा । 


 गंवई या दूल्हा ? 
: कुछ एसा ही । 


: उनको जवो में इस्पंद ओर लौवान नहीं था ? कागड़यों मे 


आग नहीं थी ? स्वागत नहीं किया उसका ? 


: अजी कहां ! खवर पाति ही उनके होषण ऊ गए, सभी भाग 


गए । 


: खामोश ! उधर सारा आकाश धूल से धिरने लगा 
: आप सुनिये तो---जैसे ही गृडक्टा साहव घोड़ी से उतरा 


लोगों की असंख्य भीडने उन्हे वेर लिया । घोड़ी वेकाव हो 


के आसमान से वाते करने लगी । वह्‌ इतनी तेज भागी 
भागी 
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: कितनी तेज ? „; ` असी 
: इतनी तेज कि देखते ही गायव हौ गई । मुंडकटा साह 


वेहोण हो गये । 


: गांव पे आ गई नयी मुसीवत । 
: इधर से उधर उसको लुढृकाया । पानी के मटके भर-भर 


के उंडेल दिये प्रर वह मार्द का लाल वेहोण ही पड़ा रहा । 


: अफसोस फिर तो पुलिस आई होगी । 
: फिर उसके सीने गे घास की गठरी जलाई गई भौर नाक में 


धुआं सुधाया गया । 


: यहं क अकल से काम लिया, फिर ? 

: मुंडकट। साहव को दोण आया तौ अपनी घोड़ी दूढने लगा । 
: मगर घोड़ी तो लापता थी ? 

: जी हां, वेवस होके गाने लगा वह । । [ 
: सच ! कंसे गाया? 

: एेसे-- (गाता है) 


घोड़ी गंवाई। 


: अभी-अभी रे। 

: थी घास खिलाई । 

: अभी-अभी रे। 

: कहां दूद्‌ छोरी ? 

: घोड़ी री घोड़ी । 

: लौटो जल्दी । 

: जल्दी री जल्दी ॥ 

: विचारा दिल खोल के रोगरादैपरपशुतो.पशुहीदहै, वंद 


क्या समक्षे ! 
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: हृजूर एसा न कहो । मँ वहां न होता तो न जाने क्या होता ॥ 
: शाह साहवा ! लगता है बड़ी वहादुरी दिखाई है इसने । 
: ने एकदम मुडकटा साहव कौ ओर देखा ओर कहा, “टे 


मेरे राजाओं के राजा, दिल की गहराइयों से रो-रौ कर, 
इन सिघाड़ो-सी आंखो से दो आंसू वहाकर उसे पुकार । तव 
देख ऊपर वाला क्या कमाल करता है । ओर, जैसे ही रोते 
हए उसने उसे पुकारा, घोड़ी आ पहुंची । कोई वच्चा उसकी 
पूष पकड़कर उसे घसीट रहा था । मडकटा साहब ने घोड़ी 
को गले से लगाया, फिर कहा “घोड़ी अपनी चाल दिखाना ।” 
उसका इतना कहना था कि घोड़ी हवा से भी तेज भागने 
लगी । लोगों मे भगदड मच गई । सभी भागने लगे । धूल 
आसमान तक उड़ने लगी । देखो, उम तरफ कितनी धूल दै ॥ 
सारा गाव धूल से ठकने लगा है । 


: तो साहब खुद कहां गये ? 

: उसे कौन देखता । भागते-भागते भ यहां आया सिर चछिपाने ! 
: बाकौ लोग कहा गये ? 

: कुछ तो पहाड़ी की तरफ ओर कुछ वेतो कौ तरफ । केवल 


कुछ हौ लोग वहीं आस-पास छिपे रहे । 
(फो लंगडा लंगडाते हए आता है 1) 


: अरे क्यो हमारी वदनामी करता फिर रहा है न जाने क्या 


हूढ-मूठ इन इज्जतदार आदमियों को बताया है । 


: नहीं जौ नहीं । एक भी ब्द शूठ नहीं कहा । जो क्‌ देखा 


> 


वही वताया । पर यह्‌ तो वताओ तुम एेसे क्यो चल रहे हो। 
दाहिना पैर पूरा जमीन पर क्यों नहीं टिकते हो ? 


: क्या बताऊ ! अज रात को देखा स्वावमे, कि मेरे वाये 


पैरमे छः इंच लम्बी कील चभ गई है, वस तभीसे ग्रह 
दाहिना पैर कसे टिक्रानहीःपा रहा हुं । 
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: भैया हम सव गंवार हैँ । जूते पहन के नहीं सोते । एसा करतेः 


तो ख्वाव में न कीलं चुभतीं, न बवूल के काटे । 


: ओ बवूल के वच्चे, चुप हो जा। इस फर्जी लंगडे को नहीं 


जानते, यह स्ूठ-मूठ का लंगड़ा वना फिरता टै । सात नदियां 
तुम्हे घुमाके प्यासा लौटा लायेगा । यह गंवार वाते क्या 
कर रहादै-हो तो फर्जी भाई तुम रूखे-ल्से क्यो हो ? 


: (लंगडाई छोड़ के) क्या बताऊ सुबह से चैन खोया है । 
: भला क्यों ? 
: जबसे दरिया के उस पार वह नये साहब मयेंरैँ। क्या 


नाम वा-- 


: मुंडकटा साव । 
तू चुपहोजा। दां, मुंहछिला साव आये हैँ । उसने सारा 


गांव परेणान कर रखा है । 


: वहु कौन साहव है ? 


: क्या पता कोई उल्टी खोपड़ी मालूम होती ह । बोलता आधी 


कणए्मीरी, आधी पंजावी है । 


: यानी, निशाचर । 

: गलत, मिकसचर यानी मिलावट । 

: चद्ने को घोड़ी टै ? 

: भूरी घोड़ी । 

: नहीं हरी घोड़ी । 

: या हवाई घोड़ी । 

: उसके तो मैने कितने ही रंग बदलते देखे । कभी सफेद तो 


कभी छींट वाली । 


: ऊपर वाले की देन है भई । चले जरा हम भी देख के आयं । 


५ 
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लंगड़ा - 


कादिर ` 
लंगड़ा . 


लडीशाह , : . 
लंगड़ा 


कछालिर 


लंगड़ा 


लखीशाह 


किसान 
क्ादिर 


लंगड़ा 


काविर 


कहां शाह्‌ साहिव । वहां तो मुंहछिला साहब ने आना-जानाः 


ओर गुजरना बन्द किया हे । 


~ कया मतलव ? 
£ मतलब यह कि जव मुंहृचिला साहव ने घोड़ी को हुवम दिया 
“घोड़ी अपनी चाल दिखाः' उसने दुलत्तौ मारनी शुरू की । 


~ 


लोग डर के मारे भगे। घोड़ी कौ उछ्लकूदसे सारी धल 
आकाश में उडी । चौकीदार ने पृछा, "यह कंसी घोडीहै 
वह बोले, (सकंसी घोड़ी । । 
सरकशी घोड़ी । यह किसी खास जगह कौ होगी । 


: नहीं ! सकंसी घोड़ी वह होती है जो सकंससे टनिगलेके 


आई हो । 
जरा यह वताओ क्या इस टृनिगके लिए भी सरकार से 
लोन मिलता दै 1 


: यह तो भँ पृचना ही भूल गया । अगर एसी टरृनिग के लिप 
लोन मिल रहा होता तो हम भी गाव के सव मुर्ठंडे 


भेज देते । 


: ओर जव वह वापिस अते तो वह भी गांव कीसारी धूत 


आसमान तकं उड़ा देते । 


: एसी कोई स्कीम होती तव ना। 
॥। 
: ए ल्ूठ-म्‌ढ के लंगड़े मियां । पहले यह तो वताभो, उस, 


निग वाली घोड़ी ने क्या किया ? 


: जव चारों तरफ धूल ही धूल विखरने लगी तो उसी धूलमें 


वहं घोड़ी लापता हो गई । न जाने कहां छिप गई । मुंहचिला . 
साव चकरा गया । उसके पसीने छूटने लगे ओर वह्‌ दहाडे 
मारकर रोया। 


: वहां उसे चुप कराने को कोई नहीं था क्या ? 
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-लंगड़ा 


लजीशाह 
-संगशा 
सभी 
-लंगडा 


वाकी 
लेगा 
सभी 
लंगा 
सभी 
लङीशाह्‌ 


कादिर 


कफिसन 
-लंगड़ा 


लडीशाह 


: फिर मंडकटा साव को घोड़ी मिली क्या? 
: कहां ? मेँ अपनी छिपो जगह से बाहर आया आर उत्स कहा 


: जै पास मे छिपकर यह सब देख रहा था । तभी पास क -: 


गाव ते सभी लोग आये ओर पूर्ने लगे कि वह्‌ क्यौ रो 
रहा दै । 


: उसने क्या जवाब दिया १ 
वह गाने लगा । न 
: कसे गाया ? 

: एिसे-- 


घोड़ी की है टागे तीन, तीनों ह बेकार । 


: पैर वेशुमार, हो हो पैर वेशुमार। 

: घोड़ी मेरी ताकतवर, फूला पेट पतली कमर । 

: रूढे वहू हर वार, हो-हो, रूढे वह हर वार । 

: मुचलका ले के आता होणः घोड़ी रहती है खामोश । 

: छींक वेणुमार, हो-हो छींकं वेशुमार । 

: बडे प्यारसे दिल का हाल सुनाया है उसने । जिस अफसर 


के दिल मे जानवरों के लिए इतना प्यार है उसके दिलं मं- 
इंसानों के लिए कितना होगा ? 


: मरके भरके। मगर साथ ही लगाम भी इतनी सख्त होगी 


कि कहीं कोईप्यारलेके ही न भागे । "> 





ए पादशाहों के पादशाह ! लोगो की तरफ पीठ करके खड“ 


हो जाओ । दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाओ ओर देखो "1 


आपका साया इतनी दूर तके जायगा कि घोड़ी को पकड़ 
लेगा ओौर घोड़ी अपने आप वापस आयेगी 1:.: . 1 


: उसने तुम्हारी बात मान ली? ` ` "` 1 


लंगा - 


कादिर 
लंगड़ा 


लडीशाह 
किसान 
कादिर 
लंगड़ा 


लडीशाह. 


कादिर 
किसान - 
लडीशाह 
फिसान 


बाकी . 
किसान 
सभौ" 

किसान 
समी ^ 


: ओर नहीं तो क्या करता । उसने दोनों हाथ ऊपर की तरफः ` 
` उठाए ओर खडा हो गंया। घोड़ी पीछे से आई मौर म्‌ह- 


चला साब को धकेल दिया । मुंहछछिला गिरने लगा मगर 
उसने एकदम से घोड़ी की पृ पकड़ ली । 


: गलती माफ ! घोड़ी उसको घसीट के तो नहीं ले गर्ह । 
: पूरी तरह से नहीं । हां ! पांच-सात कदम तो उसे धिसटना 


ही पड़ा । घुटनों के वल । 


: यानौ छोटा छोकरा जसे चलाये काठ का घोडा । 

: नहीं जी ! बड़ा वड़ा । 

: छोडो पुरानी वाते । फिर क्या हुमा ? हः 
: धीरे-धीरे लगाम पकड़ी ओर घोड़ी को काबू में किय । घोडीः 


पे सवार हो के कहने लगा, ^? मेरे गांव के साथियो ! भवर 
हम करने चले गदिशे गांव" । ओौर यह कहकर इसी 
तरफ निकला । 


: या अल्लाह ! यहां तो न आयेगा । 

: यहां आये तो हम क्या कहँ उससे, क्या मागं उससे ? 
.: इंसाफ ! 

: कसे? 

: एेसे- 


मांगो रे मांगो 


: मांगो रे इंसाफ ! 

: मांगो रे मांगो । 

: मांगो रे इंसाफ । 

: सीगों से है उसके सिर पे टाप। 
: मांगो रे इंसाफ । 
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किसान 
सभी 
किसान 
समी 
किसान 
सभी 
लडीशाह्‌ 


कादिर 
किसान 
लडीशाह 
काविर 
किसान 


लडीशाह 


लेगडा 
समी 


काविर 
सभी 
काविर 
सभी 
कादिर 


सभी 


: टूट उसके खुर के दोनों टाप । 

: मांगो रे इंसाफ । 

: ढे उसके अंग अनाप-शनाप । 

: मांगो रे इंसाफ । 

: मांगो रे मागो, हां मारई-वाप । 

: मांगो रे इंसाफ । 

: सुनो भई । घोड़ी के घुंघरुओं की आवाज कहीं से सुनाई दे 


रही है । 


: कहीं आ तो नहीं गया ? 

: जरादेखो तो । 

: आया ! आया 

: आया, मुचलका साहवः आया । 

: घास की बुनी लार चूसनी गते में लटक रही है । सुंढकटा 


साहब आया । 


: आया । वर्दी पहने है । आधा भदेली जंसा ओर भधा 


डाइवर जैसा वना है । आया ! आया ॥ 


: घोड़ी चढ़ के महिला साहव माया । 
: आया ! आया !! (हाथ भिलाते हए) 


त्रिनाम आया । (सब एक भोर मुंह मोडकर) 


: सव साथ मिल के-- 

: बोलो ॥ ~ 

: मेहरबान खुदाया ! 

: हौ लो। 

: तुम सब को दो-दो टाटा मसंडीजर टक, तीन-तीन र्ट 


परमिट, ओर मेरे लिए" 


: एक लारी का रस्ता खोलो । 


(समी का प्रस्थान) [] 
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कए्मोरी नाटक को समकालीन जीवन कीं दास्तविकता ते जोड़कर ससे 
नये ओर सांक शिल्प प्रयो. मे प्रस्त्त करे से मोतीलाल वयम्‌ 
(जन्म 1933) विशेष रूप से सफल रहे हैँ । क्यम्‌ आधनिक एव्सडं नारक 
` तथा कश्मीरी लोक नाट्य रूप (भांड पाथ॒र'` के रंग तत्त्वों के अनोहे 
समन्वय द्वारा अपने आस-पास के जीवन कौ बेहृदगियों को नाटक में 
पकड़कर अपनी रचना-शौलता का एक प्रभावशाली आयाम उद्धारित 
करते हैँ । वस्तुतः कश्मीरी रंगमंच को अपने विशिष्ट रंग प्रयोगो द्वारा 
गति देने में क्यम्‌ कौ भूमिका सर्बुधिरू मह्वपृणं रही हे । आधुनिक 
पश्चिमी नाटक ओर समकालीन भारतीय लोक तथा साहित्यिक नाटक से 


भी वे बलूवी परिचित हँ ओर अदने शिल्प मे आवश्यकतानुसारं उनके 
तत्त्यो को विन्यस्त करते हैँ । 


इस संकलन का सवते सशक्त नाटक है भमंजुल्य निक्‌' अथवा 
पालने का पूतः जो हमारे राजनीतिक परिवेश की वेहयाइयों को निर्ममता 
से छोलकर रख देता है ! नारे उछालकर लोगों को बहृकावे से रखने ओर 
अयने स्वाथं कौ पूति करने वाले राजनीतिं के हथकण्डों पर नाटक में 
जबरदस्त चोट की गई हँ । एक निकम्मा ओर निठ्ट्ला बौना (पालने का 
पूत) हमारी राजनीति का सही रूप जानकर इन समी हथकण्डों को 
आजमा कर लोगों को आतंकित करके वोट द्वारा सत्ता हयियाने की होड 
मे कंसे आगे बढने मे सफल होता है--इस विडम्बनाः को प्रस्तुत कर 
नाटककार नारों को ओदने वाले चेहरे की विरूप सच्चाई को निरूपित 
करताहे \ "पालने का पूतः में नाटककार ह चारों ओर से व्याप्त 
श्ष्टाचार, लूट-खसोट, धूतंता के मूल खोतों की बहेत करीब से पहचान 


कराता है \ शशि शेखर तोषखानी 


